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भाग - 3 - उप - मण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -Section (ii ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications S et wy the Ministries of the Government of India (other than 

- the Ministry of Defence ) 


application has been made to the said Authority, uuder rulo 
4 of the said Rules , by Sh , K . G . Rajpal, Advocate , for ap 
pointment as a Notary to practise in Bangalore -Karnataka . 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
29 a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notico . 


[ No . F. 5 ( 48 ) 88 -Judi 1 - 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 

(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 27 दिसम्बर, 1988 

सूचना 
का आ० 90 - नोटगेज नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के . जी . राजपाल , 
अधिवक्ता ने उक्त प्राधिकारी को उफ्न नियम के नियम + के प्रवीन 
एक प्रादेवन हम बात के लिए दिया है कि हे बंगलौर में व्यवसाय करने 
के लिए नोट के एप में नियुक्म किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित मप में 
मरे पास भेजा जाए । 

[मं . 5 ( 48 )/ 88- न्या . ] 


नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1989 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Legal Affairs ) 
New Delhi , the 27th December, 1988 . 

NOTICES 
S .O . 99. - - Notico is horeby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6. of the Notaries , 1956 , that 


मा . ना . 100.---मोटरीज नियम , 1954 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह मूधना की 
शर्मा, अधिवक्ता, उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम 
अधीन एक आवेदन हम मान के लिए विना है कि उन्हें ..... 
व्यवसाय करने के लिए गोगरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. कर प्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
फा प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशम के नौवह दिन के भीतर लिखित रूप में 
मेरे पाग भेजा जाए । 

सं . ( 1) BREE 
कृष्ण बत्त सिंह, सम प्राधिकारी 


42 GI/ 89 --. ] 
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- 


- 


LATE 

- - 


- - 


- 


- 


New Delhi ,the 2nd January, 1989 


... 


- . . . 


- . 


.. - 


- 


- 


- 


- 


. A .S . 


25. 8 .1988( FN) 


S . O . 100 ,- - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956 , that 
application has been made to the said Authority , under rule 
4 of the said Rules, by Shri Arun Sharma , Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Jalandhar. 


. A . S . 
I. F. S . 
I. A .S . 


24.8. 1988( AN) 
16. 8. 1988 ( FIN ) 
24.8.1988IAN) 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undorsigned 
within fourteen days of tho publication of this Notice . 

"ENo. F. 5 ( 1 ) / 89 ] 
K . D . SINGH, Competent Authority 


3. I. G. P. Keshai 
4 . Sundeep Kunat 

Nayak 
5 . Manpreet Vohra 
6. Rakesh Sarwal 
*7. Arun Kumar 

Mehta 
8 . Miss Radha 

Srivastava 
9 . Km . Rani 

Kamudini 


I. A . S . 


25. 8.1988( FN) 


I. A . S. 


24 . 8. 1988 FN) 


I. A . S . 


25. 8.1968( EN) 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1989 
फा . मा . 101.- -सिविर सेना परीक्षा 1997 के परिणाम के 
भाधार पर उनके भारतीय प्रशासन सेवा में जाने के परिणामस्वरूप 
राष्ट्रानि भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों का उनके नाम के 
सामने दी गई तारीख से त्यागपत्र स्वीकृत करते हैं : - -- 


[ N .I- 29012/ 2/ 88 -IPS -[] 
B .M . ARORA , Under Secy . 


हैं 


क्रमांक अधिकारी का नाम सेवा जिसमें भए त्यागपत्र स्वीकृत करने 

की तारीख 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
सर्वश्री : 
1. के . डी . पी . राव पाई ए एस 25- 8- 88 ( पूर्वाल ) 
2. प्रार . के . खुल्लर पाई ए एम 25- 8- 88 (पूर्वाहा ) 
3. आई . जी . पी . केशरी आई ए एस 25- 8-88 (पूर्वाण ) 
4. संदीप कुमार नायक आई ए एस 24- 8-88 ( अपराल ) 
5 . मनप्रोस वोरा प्राई एफ एस 16- 8-88 (पूर्वाल ) . 
6. राकेश मरवास माई ए एम 24- 8-88 ( अपराह ) 
7. पण कुमार मेहता भाई ए एम 25- 8-88 (पूर्वाल ) 
8. कु . राधा श्रीवास्तव आई ए एस 24- 8-88 ( पूर्वाल ) 
9. कु . रानी कुमुदिनी माई ए एस 25- 8-88 (पूर्वान ) 


कामिक , लोक शिकायत नथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
नई दिल्ली , 28 दिसम्बर, 1983 

प्रादेश 
का . प्रा . 10 ?- - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिल स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का प्रतिनियम में 25 ) की धारा 6 के 
साय पठिन, धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , महाराष्ट्र राज्य गरकार की सहमति से, दिनी विशेष पुलिस 
स्थापन के मवस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार निम्नलिखित 
अपराधों के अन्वेषण के लिए पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है, अर्थात्:... 
( क ) 3 अप्रैल , 1986 को चालूकरत जाधव की मृत्यु के संबंध में 

यवतमाल जिले के पुसाद थाने में दगड प्रक्रिया सहिता की धारा 
174 के अधीन ए सी मं . 136 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 

मामसा । 
( ख ) ऊपर वणि एक या अधिक अपराधों के संबंध में या उनसे 

सेसर प्रयल, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र तथा उन्हीं सध्पों से उत्पन्न 
होने वाले से ही संध्यवहार के नुक्रम में किया गया या किए 
गर कोई भन्ध अपराध । 

[ सं . 228/ 23/ 34 ... . . वा . सो .- II ) 

जो सामन, अपर सतिय 


- - - - - - - - - - - - - - 


[ सं . 1 - 29012/ 2/ 88-प्राई पी एस - 1 ] 

बी . एम . अरोड़ा, प्रवर सचिव 


राम । 


MINISTRY OF PERSONNEL , P .G . & PENSIONS 

(Department of Personnel & Training ) 


Ministry of Home Affairs 
New Dlhi, the 5th January, 1989 
101 - Consequent upon their joining the Indian 
ative Service /Indian Foreign Service on 
of Civil Services Examination , 1987, 
is pleased to accept the resignations 
members of the Indian Police Service 

vith effect from the dates shown 
. .vir names : -- 
Name of thc Service Date from which 
Officer Joined resignation 

accepted . 


New Delhi, the 28th December, 1988 

ORDER 


No. 


S .O . 102 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( i ) of section 5 , read with section 6 , of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( Act No . 25 of 
1946 ) tho Central Government, with the consent of the 
State Governmont of Maharashtra, hereby extends the powers 
and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishmont to the whole of the State of Maharashtra for 
investigation of offences as hereunder - 


- 


- - - 


- 


-- 


C 


S /shii 
1 , KDP, Rao 
2 . R . K . Khullar 


I. A . S. 
I . A. S . 


25. 8. 1988 ( FN) 
25. 8. 1988(FN) 


( a ) Case registered under AD No. 786, under section 

174 of the Criminal Procedura Codo at Pusad 
Police Station , District Yavatmal in connection with 
the death of Babulal Jadav on the 3rd April, 1986. 
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- -- 


- - 


- 


- 


- 


इंडिया 


[ भाग II -- र ( ii )] 

भारत का राजपत : जनवरी 21, 1989/ माप 1, 1910 
- - - - --- -- - - - - - - - - - - - - 
( b ) Attempts , abetments and conspiracies in relation 

(Department of Economic Affalis ) 
to or in connection with one more of the 

( Banking Division ) 
offences mentioned above and any other offence of 
offences committed in the course of the same trans 

New Delhi, 29th December , 1988 
action arising out of the same facts. 

S. O . 104 .- -. In pursuance of sub clause ( h ) of cluaso 3 
[ No. 228128188- AVD. II ] of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 

Provisions ) Scheme , 1980 , the Central Government hereby 
G . SITARAMAN, under Secy . appoints Shri M . N . Buch , Joint Secretury , Ministry of 

Finance , Department of Economic Affairs ( Banking Divi 
sion ). Now Delhi as a Director of Punjab and Sind Bank 

vice Shri S . S . Hasurkar. 
वित्त मंत्रालय 

[ F. No . 9/1188- BO. I (1) ] 
( राजम्ब विभाग ) 

फा . फा . 105.-- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध ) 

स्कीम , 1970 के बल 3 के उपखण्ड ( ज ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मई दिल्ली , 10 जनवरी , 1984 

सरकार, एतद्वारा मीचे दी गई मारणी के कालम ( 2 ) में निविष्ट 

ध्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थाम 
भादेण 

पर कालम ( 1 ) में निविष्ट राष्ट्रीयकृत बैंको का निदेशक नियुक्त करती है :--- 
म्टाम्प 

सारणी 
का . प्रा . 11 --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1809 ( 1880 
का ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंध ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
- -- - - - - - - - - - - - . 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा जम शुल्क को माफ भारती 1. यूनियन बैंक ऑफ श्री मम्स स्वर मा श्री एस . एस . सूरकर 
है जो हाउसिंग एंड अर्धन डिथलेपमेंट कारपोरेशन लि , नई दिल्ली द्वारा 

संयुक्त सचिव . 
आरी किए जाने वाले मात्र तीस करोड़ रु . के मूल्य के " ( 11 . 5 % 

वित्त मंत्रालय 
ऋणपन- 200 8xxxII ग्वला ) " के रूप में यथा विनिदिष्ट ऋणपत्रों 

मार्षिक कार्य विभाग 
के स्वरूप के बंधपन्नों कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
[ मस्या 3/ 89-स्टाम्प - फा . सं . 33/ 77-18 8-बि . स . ] 

नई दिल्ली 
बी . पार . महमी, अवर सचिव 

2. बैंक पाफ महाराष्ट्र श्री प्रवीप कुमार श्री मन्सवर झा 

निवेशक 

वित्त मंत्रालय 
MINISTRY OF FINANCE 

मायिक कार्य विभाग 
( Departinent of Revenue ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली 
New Delhi, the 10th January , 1989 

[ संख्या 8/ 11/ 88-जी . ओ .- 1 ( 2)] 
ORDER 

एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 
STAMPS 
S. O . 103...- In exercise of the powers conferred by clause 

S. 0 . 105 . - In pursuance of sub -clause (11 ) of 
( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 

clause 3 of the Nationalised Banks (Management and 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby re 
inits the duty with wliich the bonds in the nature of deben Miscellaneous Provisions) Scheme; 1970 , the Central 
tures described as " 11. 5 % debentures- 20/ 08 XXXII Series " 

Government hereby appuints the persons specified 
of the value of rupees thirty crores only to be issued by the 
Housing and Urban Development Corporation Limited , New in column (2 ) of the Table below as Directors of 
Delhi, are chargeable under the said Act. 

the nationalised banks specified in column (1 ) thereof 
No. 3 / 89- Stamps F. No . 33 / 77 /88-ST ) 

in place of the persons , specifcd in column (3 ) of 

the said table : . 
____ B. R. MEHMI, Under Secy . 

TABLE , 


( माधिक कार्य विभाग ) 


Union Bank of 
India 


Jha 


( किग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर , 1988 
का , प्रा . 10.4.--- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
योजना, 198 ) की धारा 3 की उपधारा ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
परमार, वित्त मंत्रालय , प्रार्मिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) , नई दिल्ली 
के संयुक्त मनिष श्री म . नी . बुध की श्री एस . एस . हसूरकर के स्थान 
पर एतदमाग पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्न करती 


Shri Mantreshwar Shris.s. , 

Hasurkar 
Joint Secretary 
Miristry of 
Finanace 
Deptt . of Eco 
nomic Affairs 
(Banking Division ) 
New Delhi . 


[ संख्या एफ . 9/ 11/ 98 - - वी . प्रो . - 1 ( 1 )] 
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- 


1 


2 


( Department of Revenue and Banking ) No . S. 0 . 715 ( E , 
dated the 8th Nrenither. 1976 , numely : 


- - 


-- 


-- 


Bank of 
Maharashtra 


Shri Mantre 
shwar Jha 


Shri Pradeep 
Kumar 
Director 
Ministry of 
Finance 
Deptt. of Eccino 
mic Affairs 
( Banking 
Division ) 
New Delhi . 


In the said notification, for the words " districts of Auran. 
gabad , Nawada and Gaya " the words " districts of Aurati 
gabad , Nawada, Gaya and Jehunabad " shall be substituted . 

[ No. F. 1 (2 )[88- RRB.] 
V . . MATHUR , Under Secy. 


[ No.9/11 /88- BO .J(2 )] 
M .S. Seetharaman, Under Secy . 


नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1989 
का . प्रा . 108. राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1980 के बण्ठ 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण्ठ 3 फे 
उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में फेन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से 
परामर्ण करने के पश्चात् पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान कार्यपालक 
निदेशक श्री एम . एस . चहल , आई , ए . एस . को उनके द्वारा कार्यभार 
ग्रहण करने की सारीख से तीन वर्ष के लिए उसी बैंक के प्रबन्ध निदेन के 
रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ . 9/ 45/ 86- मा ओ -1 ( 1) ] 


नई दिहली, 30 दिसम्बर, 1965 


New Delhi, the 4th January , 1989 


का . प्रा . 108 .- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 
( 1978 का 21 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतदद्वारा भारल मरयार, बिन 
मंत्रालय ( बैंकिग प्रभाग ) की अधिसूचमा दिनांक 22 मार्च 1983 के 
अन्तर्गत का . मा . संख्या 1993 ( म ) में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है , मर्थात्:- - . 

उक्त अधिसूचना में " राजगढ़ जिले में पावरा " शब्दों के स्थान पर 
" सीहोर जिले में सीहोर " राम रखे जाएंगे । 

[ एफ , 1 ( 23 )/ 84-पार मार वा ] 


S. O . 108. - - In pntsuance of sub -clause ( a ) of clause 3 
read with sub - clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellaneous Provision ) Scheme, 
1980, the Central Government , after consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoints Shri M , S . Chahal, 
IAS , presently Executive Director of the Punjab and Sind 
Bank as Managing Director of the same bank for a period 
of three years from the date of his taking the charge . 


[ No. P. 9 / 45 / 88- BO . I ( 1 ) 1 


New Delhi, the 30th December , 1988 


S . O . 106 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 
the following further amendoient in the notification of the 
Govornment of India in the Ministry of Finance ( Banking 
Division ) No . S . O . 199 ( E ) , dated 22nd March, 1983 , 
namely : -- 


का . प्रा . 109. - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1980 के खण्ड ? के माथ पटित खण्ड 5 के उपखण्ड ( 1 ) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के 
पश्चात् श्री एम . एम . पहल , आई . ए . एम . को जिन्हें उनके द्वारा कायं . 
भार ग्रहण करने की तारीख से पंजाब एंड मिध बैंक के प्रबन्ध निवेश के 
रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से पंजाब एंप सिध बैंक के 
निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियमित करती है । 

[ संख्या एफ . 9/ 45/ 88- वी ओ-1 ( 2 ) 1 

प्राण नाथ, अपर सचिव 


In the said notification , for the words, " specific Bixora 
in the district of Rajgarh " the wordy " specifics Sehore in the 
district of Sehore " shall be substituted . 

[ F. ] ( 23 ) 84- RRB] 


का . प्रा . 107. -- श्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1978 ( 1976 
( 1978 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) माग प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा , भारत सरकार, विस 
मवालय , ( राजस्व तथा बैकिंग विभाग ) सं . का . ओ . 715 ( ई ) 
दिनांक 8 नवम्बर, 1976 को अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन 
करती है : - - 


S. O . 109. - In pursuance of sub- clause ( 1 ) of clauses, 
read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management 
And Miscollaneous Provisions ) Scheme, 1980, the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India, hereby appoints Shri M . S. Chahal, IAS, who has 
bcco appointed as Managiog Director of the Punjab and 
Sind Bank from the date of his taking the charge to be the 
Chairman of the Board of Directors of the Punjab and Sind 
Bank with effect from tho samc date , 


[ No . F. 9 / 45 / 88- BO . I ( 2 ) ] 
PRAN NAH, Under Secy . 


उत अधिसूचना में " औरंगाबाद, नपाडा और गया के जिले " शष 
के स्थान पर " औरंगाबाय , नयाा, गा नया जहानाबाद के जिले " शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ संख्या एफ 1( 2)/ 88 पार भार. बी ] 

वी . बी . माथुर, प्रवर सचिव 


केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 


नई दिल्ली, 6 जनवरी , 1989 


S . O . 107 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 3 f the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 
tho following further amendment in the nutification of the 
Government of India in tho orstwhile Ministry of Finance 


का , पा , 110.- - केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को नहा यह 
प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना से मषित नियोतमा नया 
कर्मचारियों का बहुमन इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविर 


[( भाग 


- खंड 3( ii)] 


भारत का राजपन्न · जनवरी 21, 1935/माघ 1, 19110 
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निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
निम्नलिखित स्थापनाओं पर लागू किए जाएं । 
क्र . सं . संस्थान का नाम पता 

হালি । 
तिथि 


- - 


- 


- 


- 


- - -- - - - - 


- - - 


-- - 


- - - 


_ . . 


- 


- 


- 


- - - 


L 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND 

COMMISSIONER 

N : w D:Ih1 , 6 January, 1989 
S .O . 110 wherea :, it appears in the Central 
Provident Fund Commissioner that the employers 
and the majority of employzes in relation to the 
foli wing establishments lave agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should bu made applicable to the said establishments 
naincly : --- 


11- 10-47 


1 . मै . जेटको इंजिमियरम ( प्रा . ) लि ., 

मा उथ स्टेशन रोड, 
अगरपारा , 
मार्थ 24, 
परगना तया इसको पाखा- 26 , 
मेक्सपीयर सरमी 
कलकत्ता- 700017 
2 . मैं . मन मादर्स ( प्रा . ) भि ... 

1007/ 1ए . विपलावी राम बिहारी बोस रोड , 
कनफसा- 700001 सथा गोदाम - 3 , 
अगर नौला लन , 

कनकला । 
3. मैं . राहुन मूनियन काप , 
बझ लि . . 
कायगाणी गांध . 
पोस्ट प्राफिम पाटी 
ध्याम नगर जि .- 24, 
परगना ( नार्थ ) 


-- - 


- 


-- - - --- - - 


- - - 


- 


1 - 10- 17 


1 - 7 - 98 


1 - 1 - 87 


1 - 7 - 56 


Name & Address of Date of 
N . 

the establishments coverage 

- -- -- - -- - --- - -- - -- - - - - - - - -- -- - - 
1 . M /s. Jitcy. Engineers ( Pvt.) Ltd., 

South Station Road , Agurpara, North 
24, Parganas includes brancti at 26 , 
•Shakespare Sarani , Calcutta. 700017. 1 -10-87 
2. M /s. Sen Brothers (Pvt.) Lid ., 109A / 

TA , Biplabi Rash Bchari Buse Roud , 
• Calcutta- 700001 including Gcticwn at 
3 -Amiatolla Lane, Calcutta -1 

1 -10-87 
3 . M } 5. Rahula Union Co - operative 

Bank Ltd ., Village Kuwgachi, P . O . 
Shyam Nagar , Distt-24- Parganas 
(North ). 

. 1 - 7- 86 
4 . M /s . Products Development Concerni , 

I , Haldhar Bose Road, P . O . Paniliati 
76 , Distt. 24- Parganas ( North ). 

1 - 4- 87 
5. M /s. Teesta Fruit & Vegetable Pro 

cessing Ltd , 9A , Broad Slicets, 
Calcutta - 19 . 

1 - 7- 86 
6 . Ms. ETR Departmental Contes -11 

(Diptt. of Telecommunications ) 
Telephone Bhavan , Sth Flvor, 34 
BBD Biugh , Calcutta - I . 

1 - 8 - 86 
7 . M s. Amrita Oil Mill, Village , Algoia 

P . O . Ghatal, Distt. Miduap . ie West 
Bungal). 

1 -1 -86 
8 . M/s. Dalha Export ( Pvt . Ltd, 44- B , 

Shamsul Huda Riyad , Calcutta - 17. 1 - 9- 87 
9. M /s. Tools and Components, 90/ 3, 
G . C . Ghose Road , Calcutta - 43. 

1 - 7-87 
10 . M /s. B.B . Plastic , 35, Palm Avenue, 
Calcutta - 19 . 

1 -9 -87 


... मैं . प्रोडक्टम उचलपमेन्ट फनस रन प . 

हलधर, बोम रोड, 
पोस्ट माफिट पानीतटी - 76 , 

जि . - 24 परगना ( वार्थ ) 
6 , मै . तिस्ता फट एपर वाटेल प्रोमसिंग लि . . 

9-2 . प्रोड स्ट्रीट कलकत्सा -19 
6 म . ई टी भार डिपार्टमेन्टल पोन्टिन , 

(डिपार्टमेन्ट प्राफ टेली कम्युनिकेशन ) 
टेलीफोन मवन , 
पांचवीं मंजिल , 

34, वी वी डी बाग फलकता- 1 
7. म . ममता प्रायल मिल विलेज , 

भरगोरा , पोस्ट माफिग घटल 
जि . मिडनापुर 

( प , बंगाल ) 
8 . म . बालह। एक्सपोर्ट ( प्रा . ) लि . , 

44- बी , शमशुरन होडा रोड , 

कलमत्ता- 17 
9. म . दम पर कम्पोन्नटस , 

90/ 3 जी सी पाष रोड , 

बालकसा-48 
10. मै . मी बी . नास्टिक , 

35, पाल्म ऐबन्ध , 
कलकत्ता- 19 


1 - 8 - 86 


1 - 1 - 36 


1 - 9 - 87 


1 - 7 -57 


1 -19 - 87 


_ _ _ 


... . -- - 


- 


- - - - . - -- 


- - -- - 


- 


- 


अतः केन्द्रीय भविष्य निधि मायुक्त , उक्त अधिनियम की धारा । 
मी उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त 
स्थापनाओं को उस या उम प्रभावी निथि से अधिनियम को ला करते है 
जो उक्त स्थापनाओं ने नागो गाने मागी गयी है । 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
Sub - Sectioil ( 4 ) f Scction ] of the said Act, Th : " entral 
Provident Fund Cau cher hereby applicy the Provisions 
of the said Act to 1 , alve mentioned establixhmerta from 
and with effect roy th : c : mentioned ugoinst che tumo 
of cach of the aid tabli: hnicnrs. 


[ संमया : पं . भ . नि . प्रा ./ 1 ( 4 )/प. बंगाल/( 3 )/ 53 ] 


[ No. CPFC|1 ( 4) WB ( 3 ) 88 ] 
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[PART II — Sec . 3(ii)] 


का . प्रा . 111 .-.- केन्द्रीय भविष्य निधि आरक्स को जहां यह 
प्रतीत होता है कि निम्नलिखिन स्थापनाओं में संबंधित नियोक्ता तथा 
कर्मचारियों या बहमन दग यान से सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबर अधिनियम , 195 ( 195: का 19 ) के 
उपबंध निम्नलिग्नित स्थापनाओं पर लोग किए जायें । 


का . प्रा . 112 - केन्द्रीय भविष्य निधि पायुक्त को जहां यह प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित स्थापनामों से संमंधित नियोमता तथा कर्मचारियों का 
बमन म बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध निम्न 
लिसिन स्थापनाओं पर लागू किए जायें । 


. - . - . - . - .. - -- - - 


-- - 


मा . सं . 


संस्थापन का नाम य पता 


मर 


व्याप्ति की तिथि 


- - 


. 


. 


- . - - . - 


1 में , दी बाटा सिगगमा फारमर्म सबिम कोपा . 

अब्दुलापुर मेट कनाट पाली, पोस्ट आफिस 
हयातनगर , मण्डल , जि . पार . प्रार . ( पा , प्र . ) 


1- 1- 87 


क्र . म . संस्थान का नाम व पन । 

श्याप्तिनी 
लिपि 

.. - . - - - 
( 01. म . मार्क पाटो रहस्ट्रीज लि , 

प्लाट न . 2, 
मारूति मोइट बंचर, 
जि , गगाव , 

हरिपागा, और इसका रजि . प्राकिर मा पर 
1 - 1 - 87 
19. में बर्मा दाफाग इन्स्ट्रमन्टग पा . नि . . 

81 कि . म. . स्टोन , 
दिलनी जयपुर रोड, 
जारपल चिनेन रोह. 
पो . आ . संघवारी तहसील , 
रेवाडी , जिला महेन्द्रगत , 
हरियाणा और उमा मलम कागाँप, 
21 बार जम्मा रार , 
नई दिलनी - 1 में है । 

1 - 3- 81 
अन. केन्द्रीय भविष्य निधि प्रान, उक्त अधिनियम धारा 1 क ; 
उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्न शक्तिनों का प्रयोग करते हुए उप किस स्थाप 
नानी को उस या उम प्रमानी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो 
उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने बानी गयी है । 

[म . म . भ . नि . प्रा ./ 1 ( 4 ) ललित / ( 4)/ 88 ] 
S . O . 111. - Whereas it apperars to the Central 
Provident Fund Commissioner that the employers 
and the majority of employees in relation to the fo 
llowing establishments have agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 , should 
be mado applicablc to the said establishments na 
Jnely : - 


1 - 6 - 87 


- - . . - 


- . 


- - . । - 


1 - 9 - 87 


७ : मै . बालाजी कोप , सुपर बाजार लि .. 

मी . पार . नं . 97, पालनगर , .. 
चितोड़ ( अ . प्र . ) 

1 - 1 -87 
103. में सागर सिमेन्ट लि ., मेठमपाली (पोस्ट 

आफिम ) हनूर नगर ( जि . ) मलगोन्दा मथा 
इसकी शाखा पंजिकृत कार्यालय हैव राबाद और 

प्रशा . फा . , श्री नगर कालोनी हैदराबाद । 1 - 3- 87 
() 1. मै , मोहम्मद गांक बिजी फंट्री, 

अमनाभोलु प्रकाशन ( जि . ) ( म . प्र . ) 
05. मै . अन्नु इंजिनिरिंग उस्ट्रीज , 

7-1- 2 16, अमीरपट, हैदराबाद ( श्र . प्र . ) 
06. श्री कनका दुर्गा गैन मर्विस , 
5/ 7, बगेचीपट, गन्टूर - 2 ( अ . प्र . ) 

1 - 1- 87 
07. मै . अन्नु एम्मदरूजक प्रा . लि . . 

7- 1- 216/ 1 -12 , नैचुर स्योर होस्पिटम रोख, 
अमीग्पट , हैदराबाद - 16 ( अ . प्र. ) 

1 - 9 - 87 
- - - -- - - - - - - 
अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धाग 1 को 
उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने स . उपर्युक्त स्थापनाप्नों 
को उम या उम प्रभावी तिथि में अधिनियम को लागू करते है जो उक्त 
स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी है । 

[ संख्या : के . भ , नि . पा ./ 1 ( 4)/ अ. प्र . ( 5 ) 83] 


S .O . 112 , : -- Whereas it appears to the Contral 
Provident Fund Commissioner that the employers 
and the majority of employees in relation to the 
following establishments have agrecd that the pro 
visions of the Employees Provider.t Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishinen . 
namely : -- 


S . Name & Address of 

Date of 
No . the establishments 

coverage 
1 . M / s. Mark Auto Industries Lid. , 

Plot No . 2 . Maruti Juilt Venture , 
Distt . Gurgaon ( Haryana ) including 
its Regd Office at the same place . 

1 - 1 - 87 
2 . M /s. Verma Trafag Instruments Pvt. 

Ltd., 84 K . M . Stone , Delhi-Jaipur 
Road , Jarthal Village Road , P . O . 
Sangwari, Tehsil Rewari Distt . Mo .. 
hinder- Garh and Head Office At 28 , 
Barakhanba Road , NEW Dellii. 

1 - 3 - 87 
Now, therefore in exercise of the powels confe 
rred by Sub - Section ( 4 ) of Section I of the said Act , 
The Central Provident Fund Commissioner hereby 
applies the Provisions of the said Act 10 the above 
mentioned establisluments from and with eflcct from 
le duten inentioned il cainst the 11211110 of each of the 
said csiablishment . 

[ No. CPFC/1 (4 ) HR/ (4 )/ 88 ] 


Sl. 
No. 


Name & Address of the 

establishments 


Date of 
coverage 


- 


- - 


. 


. 


2 


3 


- - - - - 


1 - 4 - 87 


i . M /s. Batasingaram Farmers service , 

Cu -Operative Society Ltd ., Abdullah 
pur Met Kawadpalli, P. O ., Hayaith. 
nagar Mondal, R . R . Distt ., Andhrn 
Pradesh. 


- - 


- - 


- - - -- -- - - 


-- - 


- - - 


- -- - 


- - - - 


[ माग II --- 


3( ii) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


म ! रा या मा प्रभावी निधि म नियम मा नाग करने से जो उपा 
स्थापनामा के नाम के मागते दशगी गयी है । 


- 


- - - - 


- - - 


म . 


क 


. नि . पा . / 1 ( 4 )/ रल /( 2 )/ 98 ] 


S . O . 113 : - Whereas it appears to the Central 
Provident Fund Comissioner that the employers 
and the majority of cmployees in relation to tho 
following establishments have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be mad applicablc to the said cstablishments 
naimely : - - 


SI. Name and Address of the 
No. Establishments 


Date of 
coverage 


- - 


- 


- 


- 


1- 4-88 


1 . M/s. Keltron Telephone Instruments, 

Ltd ., Community Hall, Chandra 
Nagar, Palghat , Kerala . 


1- 7 -88 


- 


- 


- 


- 


2 . M /s . The Venkitangu Farmers Con 

operative Bank Ltd ., P. O . Venkitan 
gu, Chavahad Taluk , Trichur , Distt . 
Kerala and its branch at Venkitangu 
itself. 


2 . M /s . Balaji Co-operative Super Bazar 1 - 1 - 87 

Ltd., C . R. No. 97, Palajther , Chittor , 

Andlira Pradesh . 
3. M /s. Sagar Cements Ltd ., Methanpalli 1-3-87 

( P. O . ) Huzurnagar ( Distt .) Nalgonda 
including its Registered Office at 
Hyderabad and Adiu . Office at Sri 
nagar Colony, Hyderabad . 
4. M/ s. Mohanmmed Ishak Beedi 1 - 6- 87 

Factory , Ainmanabrolu Prakaşam 

Distt. Andhra Pradesh . 
5. M /s. Anu Engineering Industries, 1 - 9 - 87 

7-1-216 , Ameerpct, Hydcrabad , 

Andhra Pradesh. 
6 . M /s. Sri Kanaka Durga Gas Service , ___ 1 - 1-87 

5 / 7 , Brodipet, Guntur- 2 . Andhra 

Pradesh. 
7. M /s. Anu Extrusions Pvt. Limited . 1 - 9 - 87 

7 -1- 216/ I- A , Nature Cure Hospital , 
Road , Ameerpet , Hyderabad - 61 . 
Andhra Pradesh . 

- - - - - - -- - - - - - 
Now , therefore in exercise of the power s conferred by 
Sub - Section ( 4 ) Section of the said Act. The Central 
Provident Fund Conn10ner hereby epr lies the Provisions 
of the said Act 1 : the above mentioned cst zblishments from 
and with effect ten the dute mentionell guinst 11c 1a0c 
of each of the wid establi3hmeris . 

[ No . CPFC / 1( 4 )/ AP /(5988 ] 
फा . पा . 113:- ~ बेन्द्रीय भविष्य निधि मायुक्त को जहां यह प्रतीत 
होता है कि निम्नलिम्बित स्थापनानों से संबधित नियोक्ता मथा कर्मचारियों 
का बहुमत इस बात से सहमत हो गए है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रवीण उपयंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध निम्न 
लिखित स्थापनानी पर लाग किए जाये । 

- .. . - - - - . .. . . .- :.- - . -. 
क . सं . मरधान का नाम व पता 

व्याप्ति की तिमि 

.- - - - - . - .. - - - - - - -- - - - 
01. मै , फेन्ट्रान टेलिफोन इन्सटरूमेटम लि ., 

कम्पनिटि हाल , पन्द्र नगर , पायघाट , केरल । 1- 4- 85 . 
(02. म . दी बेन्केटंग फार्मग्स कोप . बैक लि . 

पोस्ट प्राफिम यन्केटगं, चावफट मालुम त्रिभुर , 

शि . मेरम और इसकी शाखा वेन्केटंग में ही 01- 07- 98 
13. मै . श्री भगवती ट्रेडर्स, मंजुषर, 

1 / 549, टी . डी रोड, ऐरनाकुलम , 
कोचीन - 68 2011 और इसकी शाखा 18/ 657 

ममोहन रोड , कालीकट - 2 
04. मै . थोमसंग टिम्बर प्रोडक्टम प्रा . लि ., 

कुम्बा , निमवल्ला-- तालुफ , जि . पकनमथिना 

और इसकी फैक्ट्री अंजली यानाम , कविशुवर 
त्रिमिला । 

1 - 1- 08 : 
(05. मैं . इनस्ट्रीयण सिक्योरिटी जेग्मी , 

फ्लेचर बिस्मिग, एमयाफेमन जैटी , 
प . प्राइलेन फोचीन - 68 2009 


1-4-88 


3. M /s. Sri Bhagavathy Traders, Manchu 

Housc , XXXVI/ 549 , T . D . 
Road , Ernakulam , Cochin -682011. 
Including its branch at 18 /657, 

Samooham Road , Calicut. 
4 . M /s. Industrial Security Agency , 

Fletcher Bldg. Embakation Jetty , 
W / Island , Cochin - 682009. 


1 - 3 -88 


. . - . . 


. 


- . . - . 


1 - 4 - 88 


5. M / s. Thomsons Timber Products 

Pvt. Ltd ., Kumbandad Tiruvalla 
taluk , Pathanamthitta Distt . inclu 
ding its Factory at Anjilithanam , 
Kaviyoor , Tiruvalla . 


01 - 07 - 88 


- 


01 - 1 - SH 


Now , thorofore in cxcrcise of the powers confe 
rred by Sub - Section ( 4 ) of Section ] of the said 
Act , The Central Provident Fund Commissioner 
hereby applies the Provisions of the said Act to the 
above mentioned establishments from and with 
effect from the dates inentioned against the name of 
each of the said establishments. 

[ No . CPFC/1(4)/KR/(2)/88] 


1 - 3 - 88 


प्रतः केन्द्रीय भविष्य निधि मायुक्त , उपस अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) डाग प्रवन्न शक्तियों का प्रयोग करने हुए उपर्यकन स्थापनानों 


का , पा . 11 4:----केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहां यह प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित म्यापनामों से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का 
बहुमत इस बात से महमम हो गाा है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 


- - 


- 


- 


- 


- 


31 - 7 - 86 


1 - 1 - 87 


1 - 1 - 87 
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-- -- - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - --- - - 
प्रमोणं गवना पनि 11 : ( 19.12 11 ( 4 ) TEE - 

S . O . II . Wlcrcas it appears to the 
लिखित स्थापनाओ पर लाग किए जायें । 

Central Provident Fund Comunissioner that the 

employers and the majority of cinployees in rela 
क्र . मंगाम घा । निाम घ पल 

अधिसूचना लाग . 
होने की तिथि 

tion to the following establishments have agreed 

that the provisions of the Employees Provident 
1. गं . ज्योनियोनकेगपजिग , सी/ 1, अनुपईस्टेट , 

Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 
नजदीका गी . टी . एग मिग अमरावाड़ी , 

of 1952 ), should be made applicable to the said 
अहमदाबाद - 26 

1 - 3- 86 

establishments namely : 
2 मै . जयहिन्द यपिंग पर्स पर बाडी बिल्डंग , 
नजदीफ पावर हाउस , मायग्मती अहमदाबाद- 5 31 -12- 76 

$ 1. Name & Address of the 

Date of 
3 में , शिवम गिक्योरिटी एग इत्यो गणन यविन , 

No. Establishment 

coverage 
. दुसरी मंजिन , घनसाम चेमबर्म , रेलवे क्रासिंग . 
मिटारयाली के मामने, अहमशबाव - 6 

1 - 1- 873 

1. M/ s. Jyoti Vulcanizing , C /1, Anup 1 - 5- 86 
4. मे . ट्रान्म टिपाट कनमलटमी एंड मर्विम, बलवम्म 

Estate, Ncar C . T . M . Mills, Amrai 
मिह बेसिम बिलिटंग , नजदीक बिनु भाई धोपी 

wadi, Ahmedabad -26 . 
( धाबी फलाई ), पोन्ट प्राफिम अलिया, जिला 
भदोन 

2. M /s. Jaihind Welding Works 31-12-76 
5 . मै . ट्रेडिग पदु वलपमेन्ट क , 11--ए , भरपुर 

& Body Builders, Near Power House , 
गोमायटी , भडोच - 392002 

Sabarmati, Ahmedabad -5 , 
6 . मै . सेन्ट जोगग सिक्योरिटी, 23, नवा रचना 

3. M /s . Shivam Security & Investiga 1 - 4 - 87 
मोमायटी, जे . पी . आर्टम पर माहम कालिज के 

tion Service, 2nd Floor, Ghan. 
पीछे, पोस्ट प्राफिय , भडोच 

shyam Chambers, Opp . Railway 
7 म . ए . बी . गंगा धरण , मी / 19, राधा कृष्ण 

Crossing, Mithakhali, Ahmedabad 
नगर, मफटम्पर, पडोच - 39201 ? " 

1 - 3- 86 
8. मैं बी . एम . महेश्वरी, ठाकर भीग्छा भाई चाली, 
वाया, जिला बडोदा 

4 . M /s. Trans Elect Consultancy & 31-7 -86 
___ 1 - 1- 86 

Services, Balvant Singh s Vasis s 
१. मै दीपक कान्मदस्मन क , 6 - 1, कृष्णा नगर 

Building, Near Vinubhai Dhobi, 
मोसायटी, भडोच 

( Dhobi Falkia ) at & P. O . Valia. Distt. 
10 मै . पार्दश स्टीन धर्म, प्लाट - 28, सैक्टर - 10 - 17 

Bharuch. 
नाईट इंडस्ट्रीयल एरिया , गांधीधाम , कच्छ । 30- 6-87 

5. M /s. Trading & 
11 मै . माधव दाम मनीलाल एंड क . ( प्रा . ) लि . 

Development Co ., 1 - 1 - 87 
443 / 10, जी . ग्राई . डी मी एस्टेट , प्रौधव , 

61 - A , 
1 - 7-86 

Brugupur Society , Bharuch 
अहमदाबाद 

392002. 
12. मै . टेक्सटाइल हाई चेम कारपोरेशन , 443/ 1, 

6 . M /s. St. George Security , 23 Nava 1- 1 - 87 
जी . आई . डी . मी . स्टेट , प्रोधव , अहमदाबाद 31- 7- 87 

Rachna Society, Behind J . P. Arts 
13 मै . ईफयुनिक मिस्टीक्लम ( प्रा . ) लि , 

and Science College , P .O . Bharuch . 
128/ 1, जी . भाई ही . सी . इंस्ट्रीअल एरिया , 

7. M/s. A. V. Gangadharan, C /19 Radha 1 - 8 -86 
प्रलपालेश्वर, जिम्ना भडोच तथा इसका रजि 

Krishnanagar , Makatmpar , Bha 
प्राफिम - 83, बी . एंड मी , डा . एन बमन गेड, 

ruch- 392012 . 
कुरले , बम्बई - 400018 

8. M/s. B. M . Maheshwari, Thakkar 1 -4 - 86 
14. मै . डी . सी पटेल स्फम्न प्राफ प्राचिटेकचर इंस्टीच्यट 

Bhikhabhai Chali , Bajwa Distt. . 
प्राफ एनवायरमेटम रिजाइन, बलथ 

Baroda . 
विद्या नगर, - 388120 
15. मैं . एम . एम माकिटिग सपिसज , सी आई . श्री जी 

9. M/ s. Deepak Construction Co ., 6- A, 31 - 7- 86 
आई . डी . सी . बटवा , जिला अहमदाबाद- 382445 1- 3-86 

Krishnagar Society , Bharuch . 
16 वी सौराष्ट्र कोप . बंक लि ., भीष भजन हनुमान 

___ 10. M/ s, Adarsh Steel Works, Plot 28, 30- 6- 87 
गेड के मामने , बापू नगर , निकोल रोड, 

Sector 10A, Light Indl. Area , 
अप्ठमदाबाद - 3800 2 .4 

Gandhidham- Kutch . 

11. M /s. Madhavdas Manilal & Co ., 
अत . केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उपन अधिनियम की धाग - 1 की 

1- 7- 87 

Pvt . Ltd ., 443 /10 , G. I. D . C . Estate , 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन गाभियो का प्रयोग करने हा उपर्युक्त स्थापनामो 
को उस या उम प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त 

Odhave , Ahmedabad. 
स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है । 

12 . M / s. Textile Dye Chem Corpora - 31 - 7- 87 
मख्या क . भ . नि . पा ./ 1( 4) ( गुज . )/( 1)/ 88] 

tion, 443/ 1, G.I. D. C., Estate, 
. म पी मेहरोत्रा, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

Odhav, Ahmedabad . 


31 - 7 - 85 


31 - 5 - RI 


1 - 7 - 97 


1 - 7 - 86 
- - - - - - -- - - 


- 


- -- - -- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - -- - - --- - - 
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मा 


( ख ) टिपप्ण में , "एच . वी . पाटिल और ए . जी . सुम्बुरमम , 

मंमद सदस्य क्रमशः तारीख 8- 12- 1988 और 
1 - 5- 1988 तक पद धारण करेंगे " अक्षरों , 
शब्दों और अंकों के स्थान पर " दौलत सिंहजी 
जादेजा और बी . एस . विजय राघवन संसद सदस्य 
तारीख 3- 11- 1989 तक पद धारण करेंगे ", 
शब्द , अमर और अंक रखे जाएंगे । 

[सं . 9/ 19/ 85/ईपी ( एम पी )] 

जी . कृष्णमूर्ति , अवर सचिव 


2 

3 
13 . M /s. Ifiunik Pharmaceuticals Pvt. 31- 5 -81 

Ltd., 128/1 , G.I. D . C. Industrial 
Area , Ankleshwar, Distt., Bharuch, 
including Regu . Office at 83 B & C , 
Dr. Annie Besant Road, Worly , 

Bombay - 400018. 
14. M/ s. D . C. Patel School of Archite 

1 - 7- 87 
cture Institute of Environmental . 
Design , Vallabh Vidyanagar 

388120. 
15. M/ s. S. S. Marketing Services, C .I. B./ 1- 8- 86 

138, G .I. D . C . Vatva, Distt . 
Ahmedabad , Pin : 382445. 
16. The Sauratra Co- op . Bank Ltd ., 1- 7-86 

Opp. Bhid Bhajan Hanuman Road, . 
Bapunagar , Nicol Road , Ahmeda 
bad- 380024 . 

Now, therefore, in exercise of the powers confe 
rred by Sub - Section ( 4) of Section I of the said Act , 
The Central Provident Fund Commissioner hereby 
applies the Provisions of the said Act to the above 
mentioned establishments from and with effect from 
the dates mentioned against the name of each of 
the said establishments 

[ No . CPFC/1 (4)/ GJ/(1)/88 ] 
S.P . MEHROTRA , Central Provident 

Fund Commissioner . 


टिप्पणी : .... मल अधिसचना भारत के राजपत , असाधारण 

के का . प्रा . 824 ( अ ) तारीख 3 नवम्बर , 
1986 के अधीन सं . 452 तारीख 4 
नवम्बर , 1986 को प्रकाशित की गई थी । 


MIN .STRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 3rd January, 1989 


S . O . 115 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 4 of the Marino Products Export 
Development Autlıorty Act, 1972 ( 13 of 1972 ) , read with 
rules 3 and 4 of the Marino Products Export Development 
Authority Rules , 1972 , the Central Government inereby makes 
the following amendricnt in the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 824 E ) 
dated the 3rd November , 1986 , namely :- -- 
In the said notification , 
( a ) for serlal numberg 3 , 11 and 19 and entries relating 

thereto , the following shall be substituted , namely : 
" 3. Shri Daulatsinghil Jadeja 

Mombor 
Member of Lok Sabha 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , 3 जनवरी, 1989 


का . पा . 115---- केन्द्रीय सरकार , सामद्रिक उत्पाद 
निर्यात विकास प्राधिकरण नियम , 1972 के नियम 3 और 
नियम 4 के साथ पठित सामद्रिक उत्पाद निर्यात विकास 
प्राधिकरण अधिनियम , 1972 ( 1972 का 13) की धारा 
4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिगूचना 
स . का . प्रा . 824 ( अ ) तारीख 3 नवम्बर , 1986 का 
निम्नलिखित पंशोधन करती है, अर्थात . - 


11 . Director of Fishories , Government Member 

of Andhra Pradesh 
19. Secretary, Fisherics 

Member 
Government of Goa 
( b ) in the Note , for the letters, words and Agures 

" H . B . Patil and Shri A , G . Subburaman, Member 
of Lok Sabha shall hold office upto 8 - 12 -1988 and 
1 - 5 - 1988 respectively " , the words, letters and figures 
" Daulatsinhji Jadeja and Shri V . S . Vijayaraghavan 
Members of Lok Sabha shall hold office upto 
3 - 11 -1989 " , 

[ No. 9 /19/ 85- Ep ( MP)] 

G . KRISHNAMURTHY, Under Secy . 
Note :- The principal notification was published under S . O . 

824 ( E ) dated 3rd November, 1986 in the Gazetto 
of India Extraordinary No . 452 dated 4th Noveni 
ber, 1986, 


उक्त अधिसूचना में ; 
( क ) क्रम मं . 3, 11 और 19 और उनसे संबंधित 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात : - 
3. श्री दौलत सिंहजी जादेजा मदम्य 

मंमद सदस्य 
11. मत्स्य निदेशक 

समस्य 
प्रान्त प्रदेश सरकार 
19. सचिव, मत्स्य 

गोवा मरकार 


मुख्य नियंत्रक , मायाप्त -निर्यात का कार्यालय 
नई दिल्ली , 3 जनवरी, 1989 

आवेश 
का . पा . 116.-- - ममस इंष्टिया पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड 
पड़ौवा ( गुजरात ) को मुफ्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत , संलग्न सूची के 
अनुसार स्वयं परिचालित प्रेशर कंट्रोल बाल्य प्रादि के प्रायात के लिए 
55, 53, 500- रुपए ( पचपन लाख तिरेपन हजार पांच मो रुपए मात्र ) 
के लिए एक प्रायात लाइसेंस संस्पा पाई/ सी . जी ./ 2041703 दिनांक 
12- 9- 86 दिया गया था । 


42 GI / 89 - 2. 
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पाटी । उपर्यवन पाइभंग की गागलफा प्रयो- 1 or की लिपि 

बना मंत्रालय 
प्रति जारी करने में गिर इस धार पर आधेरन पिया है कि नाउमेग 
की मूल सीमाणाक प्रयोजन प्रति गम हो गई । मागे यह लाख मिया 

नई दिल्ली 3 जनवरी , 1989 
है कि मीमाशनका प्रयोजन प्रनि गीमागल्या कार्यालय , बम्बई पाम पंजीकृत 
थी और उसका प्राणिमा उपयोग किया गया था । 

का . या 117 - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 

शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
2 . अपने दाये में समर्थन में लाइममधारी ने नोटरी गरिनक दिल्ली 10 के उप-नियम ( 4 ) के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय के 
प्रशासन , दिल्ली के ममक्ष शपथ लेते हुए स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा अलति आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 80 
दाखिल किया है । नदनमार में ममुष्ट है कि प्रायात लाइसेम संम्बया प्रनिरात मे अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक 
प्राई/ सी . जी ./ 20 41703 दिनाक 12- 9- 86 मूल सीमाशुल्क प्रयोजन 

ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 
प्रति फर्म में खो गई है विनाक 7- 12- 1955 के यथागंशोधिन पायान 
(नियन्त्रण ) आदेण, 14955 की उपधारा ( ग ग ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 

1. विकास प्रायुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , उत्तरी 
का प्रयोग करते हुए ममर्म इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारगोग्णन लिमिटेड , 

क्षेत्र , पश्चिमी खंड 8, रामकृष्णपुरम नई दिल्ली 
बड़ौदा को जारी मल मीमापुरक प्रयोजन प्रति सं . आई गी . जी ) 
2011 7003 दिनांक 12- 29- 86 को एतद्वारा रम किया जाता है । 

2. राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय , प्रगति 

मैदान , नई दिल्ली । । 
3. उ मन लाइमस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रप्ति की अनलिपि पार्टी को 
अलग में जारी की जा रही है । 

3. विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , क्षेत्रीय 

प्रशासनिक कक्ष, 64 माल रोड, विजय स्मति 
[ मं . मी जी -2सी एण्ड एफ/ 33/ 86- 87 1000] 

केंट, वाराणसी ( उ . प्र . ) 
शफात अहमय , उप मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 

4. कालीन बनाई प्रशिक्षण - सह सेवा केन्द्र , 

विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , 
(Orice of the Chief Controller of Imports and Exports) 

विजय स्मृति , 64 माल रोड, केंट वाराणसी 
New Delhi, the 3rd January, 1989 

( उ . प्र . ) 

5 . कालोन बुनाई प्रशिक्षण- सह- मेवा केन्द्र , विकास 
ORDER 

पायुक्त ( हस्तशिल्प ) का कार्यालय , राजपुरा , 
S. O . 116. --. M / s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., 

भदोही , जिला वाराणसी ( उ . प्र . ) 
Baroda ( Gujarat ) were granted an import licence No . I / 
CG / 2041703 dated 12 -9- 86 for Rs. 55 ,53, 500 (Rupees fifty 

[सं . ई . 11011 / 22 / 86 हिन्दी ] 
five lakhs fifty three thousund and five hundred only ) for 

ओ . पी . कालडा, उप सचिव , 
import of Self actuated pressure control valves etc . as per 
list attached . Under frco foreign exchango . 


. 


MINISTRY OF TEXTILES 


New Delhi, the 3rd January, 1989 


The firm has applied for issue of Duplicate copy of Cus 
toms purposes cory of the above mentioned licence on tho 
sround that the original Customs purpose , copy of the 
licence lias been misplaced . It has further been glated that 
the Customs purposes copy of the licence was registered 
with customs Bombay and utilised partly . 


SO 117. ....In pustance of Sub- Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Othsial language ( Use for Official Purposes of the Union) 
Rule , 1976 , the Central Governmeat hereby notifies the fol. 
lowing offices under the Ministry of Textiles whercof more 
than 80 % staff have acquired working knowledge of Hindi: -- - 


1. Office of the Development Commissioner ( Handicrafts ), 

North Zone , West Block 8 , R . K . Puram , New Delhi . 


2. In support of their contention, the licenses has filed an 
uffidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public Delhi Admn. Delhi I am accordingly satisfied that the 
original Customs Purposes copy of Import Licence No . I / 
CG / 2041703 dated 12- 9 -86 has been misplaced by the firm. 
In exercise of the powers conferred under sub -clause 9 ( cc ) 
of the Import ( Contrcl ) Order , 1955 dated 7 - 12 -1955 as 
amended the said original Customs Purposes cony No. 1 / 
CO / 2041703 dated 12 - 9 - 86 issued to M / s . Indian Petro 
chemicals Corporation Ltr ., Baroda is herchy cancelled . 


2 . National Handicrafts & Handlooms Museum , Exhibi 

tion ground , New Delhi. 


3 . Office of the Development Commissoner (Handicrafts) 

Regional Administrative Wing , 64, Mall Road , 
Vijay Sanmriti, Cantt. Varanasi ( UP ). 


4 . Carpet Weaving Training -cum -Service Centre, Office 

of the Development Commissioner (Handicrafts), 
Vijay Samriti, Cantt. Varanasi (U . P .). 


3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence 
is being issued to the party separately . 


[ No . CGII / C & F / 33 / 86 - 87 | 10:10 ] 
SHAFAAT AHMED , Dy. Chief Controller 

of Imports and Exports 


5 . Carpet Weaving Training -cum- Service Centre, Office 

of the Development Commissioner (Handicrafts), 
Rajpuura , Bhandohi, Distt. Varanasi ( U . P .). 

INo. E- 11011 /22 / 86 - Hindi] 

O . P. KALRA, Dy. Secy. 
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कर्जा मंत्रालय 


( फोयला विभाग ) 


नई दिल्ली , :: 6 दिसम्बर , 1988 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 1988 
का , प्रा . 10. -- तेल उद्योग विकास बोर्ड अधिनियम , 1974 
( 1974 का 47 ) के खः 3 के उपखंड ( 3 ) की धारा ( क ) और 
धारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय सरकार 
निम्नलिखित व्यक्तियों को एनद्वारा सत्काल प्रभावी तारीख से दो वर्षों से 
अनधिक , अवधि के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड का सवस्य नियुक्त 
करती है :-- - 


का . पा 118- - केन्द्रीय सरकार, गजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप 
नियम ( 4 ) के अनुसरण में ऊर्जा मंत्रालय ( कोयना विभाग ) के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधन निम्नलिन्धित कार्यालय को , जिन ; कर्मचारीबन्द है हिन्दी का 
कार्यमाधम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूधित करती है :- - 


सचिव, 


( 1 ) सन्द्रा कोषर्फ इस लिमिटेड , ( मुख्यालय ) , 

दरभंगा हाउस , 
गंबी- 834001 


[ फा . सं . ई .- 11016/ 18/ 8 -हिन्दी ] 

विजय शंकर दबे, संयुक्त मचिय 


1. श्री एच , के . खान , 

1 पेट्रोलियम और रसायन से 

संबंधित केन्द्रीय सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गम मंत्रालय मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए धारा ( क ) 

के अधीन नियुक्त सदम्प । 
2 . श्री एम . एस . गिल , 

सचित्र, 
फेमिकल्म एंड पेट्रो केमिकल्स विभाग, 

उद्योग मंत्रालय 
3. श्री एस . एल , खोसला , 

। तेल उद्योग में लगी और 
प्रध्यक्ष, 

कन्द्रीय सरकार द्वारा 
ईडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड धारित कारपोरेशनों 

| का प्रतिनिधित्व करने के 

लिए, धारा ( ग ) के 

। प्रधीन नियुक्त मवस्य । 
1 श्री हसमुख शाह , 

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशाला , 
इंडियन पेट्रोफेमिकल्स कारपोरेशन लि . 

[ संख्या 7/ 9/ 85-बिन-II] 
पी .. एम . मयसना, मंयुका निवेशक 


MINISTRY OF ENERGY 


( Department of Coal ) 
New Delhi, the 26th December, 1988 


S. O . 118.---.In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Offlcial language ( use for Official purposes of the 
Union) Rules, 1976 , the Central Government hereby noti. 
fies the following office , uner the Administrative Control of 
the Ministry of Energy ( Department of Coal) , the staff 
whereof have acquired working knowledge of Hindi : 


( 1 ) Central Coalfields Limited, ( Headquarters ) Darbhanga 
House , Ranchi -834001. 

[ F. No . E-11016/ 18/ 88 - Hindi] 
__ V . S. DUBEY , Jt . Secy . 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATUR AL GAS 

New Delhi, the 30th December, 1988 
S .O . 120 ,- - In exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) and clause (c ) of sub -section (3 ) of 
section 3 of the Oil Industry Development Act, 1974 
(47 of 1974 ), the CentralGovernment hereby a ppoints 
the following pöryonel as members of the Oil 
Lodustry Divelopment Board with immediate effect 
and for a period not exceeding two years: 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 


Bombay , 2 nd January, 1989 
SO . 119 :-. This Department s notification Nor . 
SO 1507 Published in the Gazette of India dated 
16 - 5 -81 may please be amended in the following 
manner : 


___ In Cul (1 ) " Designation of the Officer in the 
Table 
For 

Read 
Adin1]. Officert Estate ) Dy. Manager ( Adminis 
Uranium Corporatio :1 of tration ) Uraniitm ( hrpor 
India Limited , Post Olliceation of India Ltd ., 
Jaduguda Milas, 

P. O . Jaduguda Minss 
District Singhbhum, District Singhbhum , 
Bihar 

Bihar 
[ No, 4/10/( 21 ) 88 ... PSU] 

VIJAYA MOIJANRAM , 
Director, for and on behalf of the President of Jrdia 


1 . Shri H. K . Khan , 

Members appoints ) 
Secretary , 

under clause ( a ) to 
Ministry of Petroleum & | represent the Minis 
Natural Gas 

i tries of the Central 
2 . Shri M. S. Gill, 

Government dealing 
Secretary, 

with petroleuin and 
Department of Chemicals i chemicals. 
& Petroclicmicals 
Ministry of Industry 
3 . Shri S. L . Khosla , 

y Members appointed 
Chairman. 

| under clause ( c ) to 
Indian Oil Corporation Ltd . represent the Corpo 
4 . Shri Hasmukh Shah, Srations owned by 

Chairman & Managing the CentralGovt. 
Director Indian Petro | and engaged in 
chemicals Corporation Ltd . JOil Industiy . 

[ No. 7/9/ 85 - Cin . TI ] 
P . M . SAKSENA, Jt. Director 
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फा . मा . 12 1....यसः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मोनारी टि गैम मोड को प्राकृतिक गैस योगान 
के लिए बर्समान 400 एम एम प्र . दि . लाकोवा - नामरूप प्रधान पाईप लाईन से सोनारी टि गेम ग्रीड की चाय बगानों तक , आसाम गैस कंपनी लिमिटेस , पुलिया. 
जान द्वारा पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एमदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
प्रायश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और पनिज पाइप लाइन ( भूमि में उनयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 11962 का 50 ) की धारा 3 की उपवारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग को अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षे सक्षम अधिकारी उपायुका णिय मागर प्रामाम पी 
इम अधिसूचना को सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि 
व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


व मान लाकया -- नामरूप 400 एम , एम मा . दि , पाईप लाईन से सोनारी टि गैस ग्रीड के चाय बागानों के लिए गैस पाईप लाईन मिाना । 
राज्य : - - प्रामाम , 

जिला : --- शिवसागर, 

. तालूक : - - वस्नाणालो । 


क्र . सं . 


गाप 


पाटा मं . 


वाग नं . 


परिया 


| মলয় 


बि . 


क . 


म . 


mar - . 


नगाहाट 


2200 18 
36 

1 18 
3306 

10 


80 न . 


128 


182 


18 न . मियावी 

एकसना 
62 न . मियादी 
29 न . मियावी 

मियावी 

एकमना 
65 न . 

मियादी 

एकसना 
10 न , मियादी 
51 न . 

मियादी 

मियादी 
32 न , मियादी 
13 न . मियादी 
71 न . मियादी 
27 म . मियादी 

एकसना 
25 म . मियावी 
10 न . मियादी 


130 0 1 19 
131 
265 ( 

00 13 

016 
18423 
185 0 15 
187 04 10 
194 
196 133 


232 


19 


23300 10 
2280 17 
226 

3 3 


226 


- 


R 


कुल क्षेत्रफल -- - 


7 


1 


15 


[ सं . ओ . 120 16/ 4/ 88 -- ओ पम जी 


-- 4 ] 


(Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Government hereby declares its intention 
to acquire ! he right of user theroin , 


New Delhi, the 30th December , 1988 
S. O . 121 . ..- Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that it is necessary in the public interest that for 
supply of natural gas for Sonari Tea Gas Grid . District 
Sibsagar, Assam , Pipeline shoud be laid from existing 400 
mm O . D . Lakwa- Numrup Trunk Pipeline to Tea Gardens 
of Sonari Tea Gas Grid , Sonari by Assam Gas Company 
Limited , Duliajan . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquiro the Righi of User in 
land described in the Schedule andexed horeto , 

Now , therefore in exercise of the power ; conferred by 
Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleun Pipeline 


Provided that any person interested in the said land 
may within 21 day from the date of this notification , ob 
ject to the laying of the pipelines under the land to the 
competent Authority , viz . Deputy Conimissioner, Sibsagar 
District , Assem. 


And every person making such an objection shall also 
staly speajirally whether he wishes to be heurd in person 
or by a legal practitioner 


[ भाग IIM 


3( ii ) ] 


भारत का रागपत : जनवरी 21, 1989/ माष 1, 1810 


177 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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LAND SCHEDULE 
Laying of Gas Pipeline from cxisting Lahwa- Namıup 400 mm 0 .D . Natural Gas Pipeliuc 10 Tea Gardens of 
Sonari Tea Gas Giid . 
State -Assam District- Sibsagar 

Meuze - Blluachali 


SI. Nams of Viilage 


Patia No . 


Dag No . 


Remarks 


No . 


Arca to be taken 
___ B. K . L . 


1. Nagahat 


18 No . Periodicall 
Annual 
62 No , Periodical 
29 No. Puriodical 
80 No. Periodical 
Annual 
65 No . Periodical 
Annual 
10 No. Periodical 
51 No. Periodicall 
Periodical 
32 No. Periodical 
13 No . Peiicdical 
71 No . Periodical 
27 No . Periodical ? 
Annual 
35 No . Periodical 
10No. Periodical 


2200 18 
360 1 18 
33 () 0 18 
320 10 
1280 

1 , 7 
1300 1 19 
131 ) 1 0 
26500 13 
182016 
1840 2 3 
1850 1 5 
1870 

4 10 
194038 
196 133 
232 0 1 19 
23300 100 
22807 

226033 
Total Area = 7 1 15 


- 


- + 


mr + 


- 


- 


- 


- 


No. ()-1201614188- ÒNG 24 


का . प्रा . 122. - यानः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मोनारी टि प्रेस ग्रीर को प्राकृतिक गैस योगान के 
लिए वर्तमान 400 एमएम म . दि . लाकोबा - नाममा प्रवान पाईप लाईन से मोनारी टि गैस ग्रीड को नाय बगानो नक , आसाम गैस कंपनी लिमिटेड , दुलिनाजान 
द्वारा पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए पताबास अममूनो में वन भूमि में उगोन का अधिकार अजित करना 
पावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और निज पाइप लाइन ( भूमि में योग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 196 ) का 52 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणाय एनधारा घोषित किया है । 

मगर्ने नि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेय मक्षम अधिकारी मायका शिवसागर आगाम की 
इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी कथन करेगा कि मा वह यह पाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिमा हो पा बिगी विधि 
व्यवमायी की मार्फन । 

अनुमूनी 
घसमान लाकुवा -- सामाप 400 एग , एम . अ . दि . पाई लाईन से मोनारी टि गम ग्रीए के चाय बागानी के लिए नामाईश लाईन बिछाना । 
राज्य --. .. प्रासाम , 

जिला : - - शिवसागर , 

तालूक :---- बसवाशाली । 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


क्र . सं . 


गोष 


पाटा मं . 


वाग न 


मनतव्य 


-- - - 


- - - - 


मि . वा . 


ल . 


- 


- 


- 


- 


दाबन्नु हाबी 


5 . न मियावी 

एकगना 
16 न . मियादी 
--... - - - - . - - - - . 


( ) 

13 
3.1200 17 
3350 30 

- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - . 


. 


. 


- - 


- 


- 


[ म . ओ . 12016/ 3/ 88 -- ओ एन जी डी - 41 


178 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21 , 1989/ MAGHA 1, 1910 


[ PART II . SEC. 3(ii)] 


S. O . 122. ..-- Whereas it appears to the Central Govern (Acquisiton of Right of User in Land ) Act, 1962. (52 ot 
nient that it is necessary in the public interest that for 1962) the Central Government hereby declares its intention 
supply of natural gas for Sonari Tea Gas Grid . District to acquire the right of lises therein . 
Sibsagar, Assam , Pipeline should be laid from cxisting 400 
mm U . D , Lakwa-Numrup Trunk Pipeline to Tea Gardens 

Provided that any person interested in the said land 
of Sonari Toa Gas Grid , Sonari by Assam Gas Company 

Imay with in 21 days from the date of this notification, ob 
Limited, Duliajan. 

ject to the laying of the pipeline under the land to tho 

competent Authority, viz . Deputy Commissioner , Sibsagar 
And wherea , it appears that for the purpose of laying 

District, Assam. 
such pipeline it is necessary to acquirc the Right of Uses in 
land described in the Schedule annexed hereto , 

And every person making such an objection shall also 
Now , therefore in exercise of the powers conferred by giute specifically whether the wishes to be heard in person 
Sub -Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelino or try a legal practitioner. 

___ LAND SCHEDULE 
Laying of Gas Pipeline from existing Lakwa - Namrup. 400 mm O . D . Natural Gas Fipeline 10 TEa Gardens of 
Sonari Tea Gas Grid . 
State - Assam District-Sibsagar 

Mouza - Baruachali 
Sl. Name of Village Patta No. . 

Dag No . Area 10 he Taken Remarks 


No. 


B. 


K . 


L. 


1. Dabluhabi 


50 No. Periodical 
Annual 
16 No. Periodical 


3430 1 13 
3420017 
3350 30 


Total Area - 


1 


0 


10 


[ No. 0. 12016/3/88-ONGD.IV ] 


का . प्रा . 123. - यसः केन्द्रीय मरमार को यह प्रतीम होता है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि मामारी टि गेम मोड को प्राकृतिक गैम योगान के 
लिए वर्तमान 400 एमएम अ , दि . लाकोवा - कामरूप प्रधान पाईप लाईन मे सोनारी टि गैम नीर की चाय बगाना तक , प्रामाम गेम कंपनी लिमिटेड , दलियाजान 
द्वारा पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 


और मत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को बिछान के प्रपोजन के लिए एनपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
मावश्यक है । 

प्रतः अय पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 5 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भरकार ने उममें उपयोग को अधिकार अमित करने का अपना प्राप एतवारा घोषित किया है । 

यशतं कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीच पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम अधिकारी उपायुक्त शिवमागर आमाम की 
इम अधिसूचना को सारी में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राभेप मानने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टन . यह भी कयन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगन हो या किसी विधि 
व्यनमामी की मार्फत । 

अनुसूची 
वर्तमान नागया - नामरूप 410 () एम एम . प्र . दि . पाईप लाईन मे मोनारी टि गैस ग्रीड के चाय बागानों के लिए गल पाईप लाईन बिछाना । 
राज्य : - -- भाराराम , 

जिला --शिवसागर, . 

नास्लूक - - मापेवाटी । 
... ... . ... 
क . सं गान 

पाटा मं . वाग नं . एरिया 

मनाम 


- 


- 


- 


बि . 


क . 


ल . 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


+ - 


- 


- 


i 


- 


- 


- 


- . . 


- m 


r - my - . 


- 


कोलाकटा गांव 


119 नं . मिपावी 
100 मं . मियादी 
138 में . मियादी 


278038 
29000 19 
28105 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


+ 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


कुल क्षेत्रफल---- 


0 


4 


12 


[ सं . ओ . 14010/5Us - श्री एम पीली .- 4] 

गुरदयाल सिंह, डेस्क अधिकारी 
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- --- - - 


- 


- - - - - - - -- - 


- 


- 


- ....... ... ... - - 


( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 ( 52 ot 
1962 ) the Central Government hereby declares its intention 
to acquiie the right of liser therein , 


S. O . 123... - Whereas it appears to the Central Govern 
mçnt that it is necessary in the public interost that for 
supply of natural gas for Sonari Tea Gas Grid , District 
Sibsagar , Assam, Pipeline should be laid from existing 400 
mm 0 . D Lakwa-Numrup Trunk Pipeline to Tea Gardens 
of Sonari Tea Gas Grid , Sonari by Assam Gas Company 
Linmited , Duliajan. 


Provided that any person interested in the said land 
may within 21 day from the claite of this notification , ob 
ject to the laying of the pipelines under the lland Lo the 
competent Authority , viz . Depuiy ( ommissioner, Sibsagar 
Distiict, Assam. 


And whereas it appears that for the purpose of Jaylog 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in 
land described in the Schedule annexed hereto 


Now , therefore in exercise of the 
Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the 


powers conferred by 
Petroleum Pipelino 


And ever ! perron making such an objection shall alsy 
state specifically whether he wishes to be heard in porson 
or by a legal practitioner . 


LAND SCHEDULE 
Laying ofGas Pipeline from existing L : kwa -Namiup 400 mm O .D . Natural Gas Pipcline to Tea Garders of 
Sanari Tea Gas Grid . 
State -Assam District -Sibsagar 

Mouza -Supek hati 


Sl. Name of Village 
No . 


Patta No . . 


· Dag No. 


Area to be taken 


Remarks 


____ B. 


K . 


L . 


1. Kala- Kota Gaon 


119 No. Periodical 
100 No. Periodical 
J38 No . Periodical 


2780 38 
2800 

19 
281005 


Total-.-.Area 


0 


4 


12 


[ No , 0 -12016 / 5/ 88- ONG . DIV] 
GURDIAL SINGH , Desk Officer 


नई दिल्ली 4 जनवरी , 1989 


का . प्रा . 124. — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) फी 
भाग ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिसूचना का . प्रा . से . 135 तारोब 
14- 4- 88 शार। केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में 
विनिषिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने 
के लिए मजित करने का अपना पाय घोषित कर दिया था । 

और पत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


मनुसूची 
गांधार मे धुषारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरास 

जिला : खेडा तालुका : बोरसव 
गांव 

....... हक्टेयर आर० सेन्टीपर 
बावनपुर 234/ 2 

00058 
234/ 1 

1200 . 
2 + 3 + 4 
236 

0 11 40 
3 + 4 + 5 
3 + 3 + 4 
236 

0 15 


75 


और प्रागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


40 


70 


मब , प्रत. उक्त अधिनियम का धारा 6 को उपधारा ( 1 ) रा 
प्रात शक्ति का प्रयोग करते हुए कोनीय सरकार एलद्वारा घोषित 
करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त 
भूमिगों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्धारा जित किया जाता है । 


229/ 3 + 3 

002 
88 
229/13 

005 07 
228/ 1/ए + मी 004 
फा देक 

0 0 70 
122/ 2 

0 1704 

17 04 
122/ 1 

0 00 42 
121/ 2 

14 94 
121/ 1 

00744 
124/ 1 

44 
125/ 2 + 3 

0750 
126/ 1 

0 1125 
126/ 2 

00836 
12113 

00008 
127/ 1 

00551 

02010 
120/ 1/ y + की + 

सी0 285 


10 


50 


11 


25 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्राय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल 
और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी माघाओं से मुक्त रूप में घोषणा 
के प्रकाशम की इस तारीष को मिहिन होगा | 


51 


123/ 1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2345 . 


- 


- - - 


- 


- . . 


. 


3 4 5 
0 0288 
00507 


0088 


17 


71) 


01 37 


5 


139 / 1 + : 
129/ 1 +- 1/ + मी . 
129/ 5 
691- ए + श्री + सी 
69/ 3 
69/ 2 
786 
70/ 5 


20 
00007 
0 1008 
() 0008 
0 11 10 

20 


0 17 
000 
0 18 


___ . 07 


0 


10 


70/ 4 


18 


02 


008 


00 


(08 


0 


05 


0 


02 


70/ 3 
70/ 2/ पी 

00546 
70/ 16 

01 36 
75/ 3 
71/ 2 

1280 
71/ 3 

0 01 28 
73/ 6 

00196 
73/ 5 

0 1947 
73 / 2 

00421 
[ # . ओ . 11027/ 72/ 88 - ओ एन जी डी -III) 

New Delhi, the 4th January, 1989 
S . O . 124 . - Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 1359 dated 14- 4- 88 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Ugcr in Land ) Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands spocified in , the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline .. 

And whereas the Competent Authority , lias under şub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 


229/ 3 + 5 
229/13 
228/ 1/ A + B 
Cart track 
122/ 2 
122/1 , 
121/ 2 
121/ 1 
124/ 1 
125/ 2 + 3 
126 / 1 
126/ 2 
127/ 2 
127/ 1 . 
128/ 1 
129/ 4/ 

A + B + C 
129 / 1 + 2A 
129/ 1 + 1/ 
K +- D 
129/ 5 
69/ 1 
A + B + C 
69 / 3 
69/ 2 
76 / 6 
70 / 5 
70/ 4 
70 / 3 
70 / 2/ P 
70 / 1 
75/ 3 
71/ 2 
71 / 3 
73/ 6 
73/ 5 
73 / 2 


004 


0 


20 


001 


0 


00 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule aprended to this 
notification , 

Now thretore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby lcclures that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeling, 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lance shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 


0 0280 
0 01 
0 01 96 
0 1947 

04 21 


0 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


[ No. O . 11027/72/88-ONG D. III] 
का . आ . 125. - यतः पट्रोलियम और अनिल पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 196:2 ( 1962 का 50 ) 
झी धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

और प्राफतिक गेम मंत्रालय की अधिपूचनाफा. प्रा . से , 1351 
तारीख 14- 4- 88 धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिभूषना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए जिम करन का मरना प्र. शाब घोषित कर दिया था । 

और यतः सनम पाधिका ने उन अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
- और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमम किया है । 

प्रय , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गत द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचमा में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजिम किया जाना है । 


- 


- 


- 


. . 


SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran . 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 
Villago 

Survey No . Hec - Are Cen 

tare tiare 
1 -- -- -- - - - -- - 

3 
Badalpur 

234 / 
2 0 00 56 
234/ 1 

0 1200 
2 + 3 + 4 

3 + 4 + 5 
236 2 + 3 + 4 0 15 . 75 _ 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


126 - - 14 + २ 


40 


..... - --. -- 


- - 


- - - 


- 


- 


- . - .. - - . - 


- . . 


- - - - - 


[ भाग II -- 


(ii) ] 


भारत का राजपत : बमपरी 21, 1989/ मा 1, 1910 


- 


- 


- 


- - 


मोर मागे सस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश रती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केमीय सरकार में निहित होने की बजाय वेल भीर 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , भोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


248 


07 


75 


अनुसूची 
गांधार से पुकारण तक पाइप माइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिता : बड़ा वालुका : बभात 


01 
242 / 1 

. 0 0085 
247/ 1 
247/ 2 

0 1380 
249/ 1 

00756 
250 

0 00 17 
263/ 5 

0 3900 
253/ 1 

00858 
251 / 1 

03225 
254/ 1 

___ 

03300 
[ सं . ओ , 11027/ 80/ 88- eो एन जी -III ) 


गांग 


सर्व म. 


कामर पार सेन्टीयर 


घुवारम 


00 


48 


14 


440 
439 
438 
4371 
437/ 3 
436 
435/ 1 
4352 
434/ 1 - ए 
434/ 1- बी 
434/ 2 
425/ 1ए 
622/ 3 
823/ 2 
622/1 
काटे ट्रक 


0 1440 
00553 
0 00 48 

0 14 14 
0 08 25 

0 0 - 23 
0- 18- 60 18 

0 1200 
0 09 24 
0 1350 


60 


09 


64 


S. O . 125 . - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 1351 dated 14- 4 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (32 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquiro the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline . 

And whe,eas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Governmont has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
Qotification . 

Now threfore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the aid 
lands specified in the schedule aprended to this notification 
hereby acqurred for laying the pipelino . 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Governinent directs that tho 
right of usor in the said lands shall instoad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
froe from cncumbranco , 


15 


00 


17 


40 


15 


60 


15 


60 


04 


60 


407/ 2 


11 40. 
0 1200 
0 1190 
0 00 32 


09 


00 


407/ 1 
408 
404/ 1 
कार्टद्रक 
376/ 3 
376/ 2 
376/ 1- जी 
376/ 1 - ए 


SCHEDULE 
Gandhar to Dhuvaran Pipelino 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambat 


377 . 


15 


Village 


Survey No. Hec- 

tarc 


Are 


00 12 
0 10 44 

1800 
0 1620 

60 
00 10 
0300 

1770 
0 . 0682 

94 
1540 
570 


Cen 
tiarc 


Dhuvaran 


378/ 2 
378/ 1 - ए 
378/ 1 - बी 
379/ 1 
379/ 2 

380 
2731 
278 
825/ 1 
825/ 2 


17 


06 


00 


436 


440 

0 1440 
439 

0 0552 
438 

0 00 48 
437/ 1 

0 14 14 
437 / 2 0 08 25 

00-2370 
435 / 

1 0 - 18 - 60 18 
435 / 2 

0 12 
434/ 1 - A 0 09 24 
434 / 1- B 0 1350 
434 / 2 

0 03 64 
425 / 1 - A 0 1500 
622/ 3 

0 17 40 
622/ 2 . 0 1560 
622/ 
1 

0 1560 


0750 
00667 

06 १० 

01 36 
0 0087 
00300 


62.6/ 2 
620/ 1 
274/ 2 
2.74/ 1 
272/ 1 
फार्टईक 


02 


75 


50300 
0 1535 


241 


42 GI / 89 - 3. 


%3D 


0 


10 


00 


अनुसूत्री 


- - - 


-- - - -- 


- - - 


-- - 


- - 


0 


06 


33/ 1 


29 
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2 3 4 5 

प्रभ, प्रसः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतय द्वारा पापणा करती 
Cart track 0 04 50 है कि इस अधिसूचना में संलग्न भनुसूधि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
407/ 2 

0 11 40 उपयोग का अधिकर पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतववारी 
407/ 1 

0 1200 अजित किया जाता है । 
406 0 11 90 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
404 /1 0 00 . 32 प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
Cart track 

उपयोग का भधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय रोल 
376/ 3 0 00 12 और प्राकृतिक गैस प्रायोग, में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा 
376/ 2 

के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
376 /1 - B 

0 18 
376 / 1 - A 0 16 20 
377 0 1560 

गांधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
378 / 2 0 00 10 

राज्य : गुजराप्त जिला : खेड़ा सालुगा : खम्भात 
378 /1 - A 003 
378 /1 - B 0 1776 

गांव 

सर्वे न . हेक्टयर पार सेन्टीयर 

-- -- - - - 
379 / 1 

0 06 82 
379/ 2 0 1794 

45 
380 

हरिपुरा 33/ 2 

000 18 
273/ 2 

0 1135 
273 / 1 0 05 

32/ 2 

0 1468 
276 0 00 . 

32/ 1 

00123 
625 / 1 0 06 00 

31/ 1 

009 00 
625 / 2 007 

31/ 2 

00827 
626 / 3 0 06 

31/ 3 

0348 
626 / 2 0 06 

0019 
626 / 1 0 01 

. 30/ 1 

0 1075 
274/ 2. 0 00 

30/ 2 

0 29 18 
274 / 1 

23 

00304 
272/ 1 

कार्ट ट्रफ 0 

50 
Cart track 0 03 

00780 
241 0 15 , 35 

018 
248 0 01 

63 

03247 
242 / 1 0 0085 

64/ 1 

00082 
247/ 1 0 07 

02920 
247/ 2 0 13 

0350 
249 / 1 0 07 

90/ 2- बी 

00130 
250 000 

0 145 
253/ 5 0 3900 

111/ 2 

11 
253/ 1 0 08 58 

111 / 1 
251/ 1 0 32 25 

112/ 1/ 1 

00320 
254 / 1 0 3300 

112/ 1/ 2 

00 18 
128/ 1 

13 
[ No . 0 -11027/ 60/ 88 -ONG D . III ] 

128/ 2 
127/ 1 

0440 
का . मा . 126 - यतः पदोलियम और खनिज पाइप लाइन 

13:3/ 4 

00285 
मुमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

132/ 2 

0 1495 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलिय 

138/ 2 

00100 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिगूचना का . प्रा . सं . 1352 तारीख 

141 
14-4-88 दाग केम्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूनी 

158/ 1 

0049 
में विनिर्दिष्ट भूमिगों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 

159 

00878 
के लिए प्रजित करने का अपना प्राशय भोषित कर दिया था । 

169 

02338 
और यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 

00420 
उपधारा ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । . 

166 

00120 
और आगे, यतः सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 

100 
इस अधिसूचना से संलग अनुसूची में विनिविष्ट भूमिगों में उपयोग का 

189 

1734 

190 
अधिकार अजित चरने का विनिश्चय किया है । 

0 1290 


81 


77 


47 


91 


90/ 1 


90/ 3 


023 


000 


18 


80 


___ 17 


25 


39 


60 


168 


20 


167 


[ भाग HI13( ii )] 


भारत की राजपान : जनवरी 21, 1980/ माघ 1, 1910 


183 


1 


45 


2 


3 


4 


5 


193 
192 


Cart track 


61 


185 


0 01 50 
0 0780 
0 1977 
0 32 


62 


63 


196 
200/ 1 
200/ 
203/ 1 
काई-ट्रक 
387- 1 - ए 
386 


1350 

1200 
0 09 ५० 
02040 

0 1980 
02040 
00450 
03 70 

10 
0 29 44 
00176 


60 


29 


385 


[सं . ओ . 11027/ 61/ 88- ओ एन जो डी -III ] 


64 / 1 
91 
90 / 1 
90/ 2 - B 
90 / 3 
111/ 2 
111 / 1 
112/ 1 / 1 
112/ 1/ 2 
128/ 1 
128/ 2 
127/ 1 
132 / 4 
132/ 2 
138/ 2 
141 
158 / 1 


0 


13 


S. O . 126. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas S . O . 
No. 1352 dated 14- 4 -88 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 52 of 1962 ), the Central 
Governnont declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelinc , 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government , 


159 


And further whereas the Central Govorament has, after 
considering tho said roport decided to acquire the right of 
used in the lands in the schedulo appended to this 
notification , 


169 
168 
166 


0 


04 20 
0120 


0 


167 


Now throforo , in exerciso of tho power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act , the Central 
Government herby doclares that the right of user in tho said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying tho plpelino . 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrancos. 


189 
190 
193 
192 


0 1200 


195 


0 


20 


0 


04 


50 


SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 


196 
200/ 1 
200/ 2 
202 / 1 
Cart track 
387/1 - 

A 
386 
385 


0 


29 10 
0 2944 
0 01 76 


Village 


Are 


Survey No. 

- 


Hec - 
tare 


Con 
tiaro 


2 


3 


4 


5 


Haripura 


33/ 2 


33/ 1 


32 / 2 
32/ 1 
31 /1 
31 / 2 
31 / 3 


[ No . O . 11027/61/ 88-ONG D . III] 
फा . मा , 137. - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का भजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पैट्रोसिन और 
प्राकृतिक गैस मंत्रयलय को अवि सूचना का . पा . स . 135 3 रख 
14- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस मधिपूचना से जन अनुष 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार को पावसानों को बिछाने 
के लिए मणित करने का आना आगय घोषित करदिया था । 

मौर यतः समाम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मार मागे यत. केतोय परकार ने उस रिपोर्ट पर विकार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से मंजन अन मूधि में विनिमिट भूनिनों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

भब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वार! 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा घोषित करती 


0 


0 00 16 
0 11 55 
0 14 68 
0 01 25 

00 
008 

27 
0 03 48 
0 01 95 
0 10 75 
0 29 18 
0 0340 


09 


29 


30 / 1 
30/ 2 
23 
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(PART IL- SEC , 3 (1 ) ] 


है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उ भूनियां में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रपोजन के लिए एतबारा 
भनित किया जाता है । . 


Now thrafore , in exercise of the power conforred by sub 
rection ( 1 ) of the Soction 6 of thould Act, the Central 
Governnent herby declares that the right of usor in the maid 
lands specified in the schedulo apponded to this potiicatioa 
hereby acquired for laying the pipelina. 


और मागे उस धारा की उबवारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल मोर 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


And further in oxercle of powor conforred by sub- Baction 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Ou & Natural Gas Commission 
frot from encumbren.co . 


SCHEDULE 


अनुसूची 


Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 


पौधार से धुवारण पक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : पोरसव 


Village 


Survey No. Hec - Are 

tarc 


Cen 
tiare 


गांव 


सर्वे नं . 


हक्टार 


मार सेन्टीयर 


काफ 


Kalu 


67 


0 


68 /1 
68 / 2 
68 / 3 


03 20 
0952 
18 20 
04 08 
05 04 
12 11 
0248 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


69/ 3 


69 / 3 


80 


69 / 2 
69/ 1 
Cart track 
56 / 2 
56 / 1 


0 


87 


00 


55 


55 


67 

0 03 20 
68/ 1 

00952 
68/ 2 

0 18 20 
68/ 3 

04 

08 

006 
04 
69/ 2 

0 12 
69/ 1 

00248 
कर्ट ट्रेक 
56/ 2 
56/ 1 

0 10 

65 
58 

1383 
60/ 2 
80/ 1 
84/ 2 
52/ 1 
52/ 2 

0 1740 

002 
52/ 3 

0 1200 

_00272 
48/ 8 

0 1978 
45/ 5 

0 1200 
492 

05 . 

0661 
[ सं . ओ . 11027/82/ 58 . ओ एन जाना- III 


8587875068588 


16 


58 
60 / 2 
60/ 1 
54/ 2 
52/ 1 
52 / 2 


00 


10 


18 


50 


31 


51 


48/ 4 


म 


52 / 3 
48/ 4 
48/ 6 
48 / 5 
49/ 2 
49/1 


N 


0 1978 
0 1200 
00565 
0 05 . 51 


48/ 1 


- 


- 


. 


. 


S. O . 127. - Whereas by notification of the Government . 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas s. o . 
No . 1353 dated 14. 4- 88 under . sub - section ( 1) of Soction 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelings (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 52 of 1962), tho Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedulo appondod to that 
notification for tho purpose of laying pipeline . 


INo. o. 11027 / 62 /88-ONG D. III ] 
का . पा . 138. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) मधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का मा . सं . 474 शारीब 1-2-80 

र केन्द्रीय सरकार ने उस पधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोम के अधिकार को पाइपलाइनों को मिलने के लिए 
पर्जित करने का प्रपना पालय बोषित कर दिया था । 

मोर यवः सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे , यकः मेयीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अभिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under mb 
section ( 1 ) of the Section 6 of cho haid Act , submitted roport 
to the Government , 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this 
notification 


[ भाग 1 - 22 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मनपरी 21, 1980/ मा , 1, 1910 


185 


M 


। 


9 . 0 . 128 . .. Whereas by notifiaction of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural GA S . O . No. 474 
dated 1 - 2 - 88 under sub - section ( 1 ) of Soction 3 of the Pet 
roloum and Mineral . Pipelinos ( Acquisition of Right of User 
in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
doclared its intention to acquire the right of usor in lands 
specified in the schedule appcndod to that notification for the 
purpose of laying pipelinc . 

And whercas, the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further wlicreas the Central Government bus , after 
considering tho said roport decided to acquire tho right of 
usor in the lands in the schedule appended to this notification ; 

Now , therefore , in exerciso of tho power conforred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governinent hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelinc ; 

And further , in exercise of power conferred by sub -acc 
tion ( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vosting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission froe 
from encumbrancos . 

SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 
Village 

Survey No. Hec- Are Cen 

tare tiare 

4 5 
Amod 

553 

0 29 79 
552 

0 47 10 
683 


372 


61 


50 


583 


74 


818 


प्रतः, पयः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) करा 
प्ररत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में समग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उ भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित पाइप माइन बिछाने के लिए एतद्वारा प्रजित 
किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( ३ ) बारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उमा भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेस और 
प्राकृतिक समायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशम 
मी इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
पांमार से पधारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य गुजरात जिला : मरुब 

तालुका : प्रामोद 
गोष 

सर्वे नं . 

हेक्टर पार सेंटीयर 

3 4 5 
मामोद 

663 

0 2979 
652 

0 47 10 

08385 
570 

07530 
563 
362 

0 10 20 

0 74 70 
615 

01 0660 
614 

08684 

0 05 .16 
01 0666 
0435 
08 

0 . 1060 

0 30 31 
827 
928/ 4 

0 00 16 

004 
834/ 2 

1231 
833 

० . ०० 
832 

0 05 20 
834/ 1 . 

0 1350 
831 

० 31 50 
कार्ट ट्रैक 

00750 
740/ 2 
740/ 1 
741 

0 10 

0 2060 
743 

0680 
738 

० ०० 30 
746/ 3 

03225 
745/ 2 

0 24 14 
745/ 1 

00468 
कार्ट ट्रेक . 

0 1440 
661 

0 1680 

04 05 
760 

0 00 60 
761 

0 35 10 
782 

0 7365 
[ # . श्री 11027138/ 88- ओ पन जी जी -III] 


66 


618 
617 


572 


010 


570 


75 


HI 


838 


.837 


06 


563 
562 
583 
615 
614 
616 
618 


835 


GA 


617 


619 


838 


58 


14 


837 
827 
824 / 8 
835 
834 / 2 


15 


35 


60 


739 


833 


00 


25 


832 
834/ 1 
831 
Cart track 
740/ 2 
740 / 1 


16 


80 


741 
739 


662 


743 


738 


745/ 3 
745/ 2 
745 / 
1 


- 


- 


0 


04 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act. submitted report 
to the Government . 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification. 


661 


662 


Cart track 0 14 40 

0 1680 

0 3405 
760 

0 0060 
761 

0 35 10 
762 

0 73 65 
[ No. O . 11027/ 38/ 88-ONG D . III ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Now threfore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
landg specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline. 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vestitig in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in tho Oll & Natural Gas Commision 
frce from encumbrancos, 


SCHEDULE 


Pipeline from Well No. 8 to GCS . 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat. 


Village 


Surve No. Hec- 

tare 


Are 


Cen 
tiare 


का . मा . 128.-~-यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपपोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1553 तारीख 3- 5-88 
पारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अमित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । . 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देती है । 
___ और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पायात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित 
किया बाता है । 

और पागे उस बारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रक्स शक्सियों का 
प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेस 
और प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Paldi 


49 
46 /1 & 46/ 

2 
265 
266 


0 00 25 
0 01 26 
0 0051 
0 0189 

00 88 
00 63 
00 38 


0 
0 
0 


[ No. O . 11027/ 83/ 88 -ONG D . III] 


अनुसूची 
कूपन . . से भी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : बेड़ा तालुका : खमाट 
सर्वे न . हेक्टर पार सेंटीयर 


गांव 


पानी 


46 


0 01 25 
0 01 26 
. 00 51 

0 0189 
48/ 1 और 46/ 2 
263 

00063 
286 

0 00 38 
[ से . मो .- 11027/ 83/ 88 ओ एन पी डी - III ] 


का . श्रा , 130.- - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम, 1982 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
भौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . स . 1551 सारोष 
28- 3- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट मूभियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को निछामे के 
लिए अजित करने का अपना माशय पोषित कर दिया था । 
___ और यतः समम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है । 

मौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करले के 
पश्चात इस प्रधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार ममित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्स 
सक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एसद्वारा प्रनित किया 
जाता है । 
__ और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूभियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेस और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशम की 
इस तारीख को निहित होगी । 


S. O . 129. - ~ Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . O . 

No. 1553 dated 3- 5 - 88 under Sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 52 of 1962), tho Central 
Government declared it s intention to acquirc the right of 
usor in lands specliicd in the schedule appended to that 
notifcation for the purpose of laying pipeline.. 


( भाग -II 


( ii ) 1 


भारत का राषपन : मनपरी 21 , 1889/ माम 14, 1910 
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- 


- 


- 


- ANDHA 


- 


- - 


- - - 


अनुसूची 
एस मी . ग . जेर . से एस . मो . मी . जी . जी . एस . II सक पाइप लाइन 

बिछाना 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहमाना 


गांव 


म्लाक न . 


हेक्टेयर मार . सेंटीयर 


कोवा 


179 
179 
181/ 1 


0 1632 
0 14 28 
00360 


और माग , मतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
परयास इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रक्स शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपस भूमिमों में 
उपयोग का अधिकार पाप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा प्रणित किया 
जाता है । 

और मागे उस धारा क उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रशासन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
गांधार में धारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजरात 

जिला : खेड तालुका : बोरसप 
सर्वे न . सेक्टर मार मेंटीयर 


[सं . ओ , 110 27184/88- ओ . एन . जी . सी . III ] 


2 


3 


4 


5 


S. O . 130 . --- Whereas by notifiaction of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No . 1551 dated 28- 4- 88 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification, 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government herby declares that the right of user in the said 
lande specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying tho pipeline . 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
fren trom encumbrances. 


उकापुरा 


0 0036 
6 8 10 


18 


10 


03 


41 


0 1868 


02 


90 


009 
05 
008 


00 


21 


15 


18 


81 


SCHEDULE 
Pipeline from SBDZ TO SOB GGS NI . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


0 03 
00361 
0046 
0 1132 
0 1160 
004 

0 17 47 
017 95 


Ja 


Village 


Block No. 


Hec . Are 
tare 


Cen 
tiare 


525/ 1 
525/ 2 
442 
458/ 2 
458/ 5 ( 1 ) 
450/ 2 
445/ 4 
445/ 3/ पी 
445/ 3/ पो 
445/ 2 
44712 
447/ 2 
446/ पी 
446/ पी 
448/ पी 
304/ 1 / पी 
304/ 2 
303 / 1 
305/ 1 
305/ 2 + 3 
305/ 4 
306/ 1 
306 / 2 
307/ 2 
कार्ट ट्रेक 
202/ 1 
190/ 1 
काटे ट्रेक 
192 
193 
197/ 

12 
194/ 3 
104/ 4 
195/ 1 
178/ 1 


02 


50 


UU 


007 
006 


GA 


00 


Kochava 


179 
179 
1181 / 


0 1632 
0 14 28 

03 60 


7 


. 


0 


84 


[ No. O . 11027 /84/ 88- ONGD. III ] 


0 15 
0 03 
028 

05 
00009 

0 1651 
0301 


05 


00 


01 


82 


का . पा . 131. - - यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के प्रधिकार का मर्जन ) ( मधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
घारा I की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम भौर 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . सं . 15 52 तारीख 3- 5-88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी में उक्त मधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) मे प्रबीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


0 10 17 
00162 
0 01 . 10 
05 16 

4076 
0 24 . 81 


16 
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3 4 5 


2 


0 


02 50 
0 0700 


178/ 2 

0 10 15 
कार्ट ट्रैक 

0 032 
179/ 1 

_ 00010 
170/ 2/ पी 

0 0 10 
179/ 2/ पी 

0 0 17 
170/ पी 

00837 
[ सं . ओ- 11027/ 80/ 88- ओ . एन . पो . . - III) 


303/ 1 
305 / 1 
305/ 2 + 3 
305/ 4 
306 / 1 
306 / 2 
307/ 2 
Cart track 
202 / 1 
190/ 1 
Cart track 


0 00 
0 15 
003 

0 28 
0 05 
0 0009 
0 1651 
0 03 
0 05 
0 19 
0 01 
0 01 


S . O . 131.---- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural GAS S . O . No. 
1552 datod 3 - 5-88 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
cromont declared its intention to acquiro the right of usor 
in lands specifiod in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline, 

And whereas the Competent Authority has under sub 
rection ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, submitted ter 
port to tho Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schodule appended to this notifi 
cation . 


192 


0 


193 
197 192 
194/ 3 
194 / 4 
195 / 1 
178 / 1 
178 / 2 
Cart track 
179 / 1 
179/ 2 / P 
177/ 2/ P 
179 / P 


0 
0 
0 


0 


24 
10 
03 
on 
02 
05 
08 


0 


Now therefore , in exerciso of tho power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government horeby declaros that the right of user in tho 
sald lands specified in the schedule appended to this notia . 
cation hereby acquired for laying the pipeline. 

And further in exorcise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vosts on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrences. 


0 


10 
17 
37 


[ No . O. 11027/ 89 / 88 /ONG D. III] 


मई दिल्ली , 5 जनवरी, 1989 


SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran . 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 


Village 


Survey 
No 


Hec. 
t aro 


Are , Cen 

tiare 


2 


का० मा० 132 - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार. का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) प्रधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . प्रा . सं० 1578 तारीख 6- 5- 88 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए असित 
करने का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 

और यतः समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यत . केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
मामियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया 


3 4 5 
0 00 36 - 
0 18 19 
0 03 . 45 

0 18 68 
0 02 27 

0 0990 

0 05 00 
0 08 21 


Kankapura 


525/ 1 
525 / 2 
442 
458 / 2 
458/ 5 ( 1 ) 
450/ 2 
445 / 4 
445/ 3 / P 
445 / 3 / P 
445 / 2 
447/ 2 
447 / 2 
446 / P 
446 / P 
446/ P 
304 / 1 / P . 
304/ 
2 


0 03 
004 62 
0 11 32 
0 1160 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
लिए , एसद्वारा मजित किया जाता है । 
___ और प्राो उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 


0 


0 


17 
1795 


- - - 


. 
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में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
तेल और प्रा :तिक गैस प्रायोग में , समी बाधाओं से मुक्त रूप में , 
घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
एम . बी . डी . जैड. से एस . ओ . पी . जी . जी . एस . II तक 

पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य . गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना 
गांव ब्लाक नं० हेक्टेयर मार. सेन्टी 

पर 


- - - 


- 


- - - - 


मा०मा० 133-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
. ई. पी . एस . नंदासन से एन . के . सी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तया प्राकृतिक गैस पायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपावद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
प्रजित करने का अपना भाशय एतदद्वारा घोषित किया है । 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति, उस भूमि के 
मीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए . माक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा 
रोड , बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना को तारोख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


जगदन 


646 0 0288 
645 0 1104 
640 0 1188 
639 0 1104 

464 0 06 48 
[ सं० ओ . 11027/ 85/ 88- ओ.एन . जी. डी . III] 


New Delhi , the 5th January , 1989 
S . O . 132. --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No. 1578 dated 6 - 5 - 88 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minorals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
ernment doclared its intention to acquire the right of user 
in landg specifled in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub 
sction ( 1 ) of thc Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Government. 

And further whercas the Central Government has, after 
Cinsider .ng the said report docided to acquire the right of 
l cr in the lunds in the schedulo appended to this notifica 
tion. 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of thc Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Svil lands specified in the schodule appended to this notifi 
cation liereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conferred by aub -section 
( 4 ) of the scction , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Crntral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission froo 
from encumbrances . 


अनुसूची 
ई. पी . एस . नंदासन से एन . के. सी . टी . एफ . तक पाइप . 

लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला . मेहसाना ताल्लुका : की 
गांव सर्वे नं . कटर आर सेन्टीयर 

2 3 4 5 


गणेशपुरा 


008 
007 
0 11 
007 
001 


०० 
40 
20 


SCHEDULE 
Pipeline from SBDZ to SOB . GGS II 

State : Gujarat Distt. & Taluka : Mehsana 


199 
198 
197 
196 
कार्ट ट्रेक 
184/ 2 
185 
183 . 
186 
179 
180 
कार्ट ट्रेक 
156 
166 
164/ 2 
कार्ट ट्रेक 
130 / 1 
130/ 2 
133 


003 
0 27 
0 10 
002 


Village 


Hectare Are Ceniaro 


Block 
No. 


07 


- 


- 


- 


Jagudan 


646 
645 
640 


88 
1104 
11 
11 


0 
0 


0 28 
0 15 
001 
0 1660 
0 1200 
0 00 20 


639 


464 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


131 


03 


60 


- 130/ 1 


87 . 
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2 3 4 5 
. 0 . 18 . 60 

186 

179 
124 2560 

180 
कार्ट ट्रेक . 0120 

Cart track 
117 

156 
116 

155 
115 0 . 01 

154/ 2 
कार्ट ट्रेक .0 01 

Cart track 
16 . . . 

130/ 2 
0 17 

133 
91 / 2 

. . 131 

124 

Cart track 
96 . 

117 
- 103 ... . . 05 00 

__ 116 . 

115 
कार्ट ट्रेक 00160 

Cart track 
102 0 19 . 40 

87 
0 1480 

90 
कार्ट ट्रेक .00500 

91 / 2 
[ सं०ओ.- 11027/ 2/ 89- ओ.एन. जी . डी .- III] 

92 


90 


95 . 


101 


95 


96 


S . O . 133. Wherzas it apopars to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

103 
. . . transport of petroleum from EPS Nandasan to NK -CTF in 

Cart track 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 

102 
2 . And whereas it appears that for the purpose of laying 

101 
mich pipeline , it is necessary to acquire that right of user in 

Cart track : 0 
the land described in the schedule annexed hereto ; 
: Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

[ No 0- 11027 / 2189 -ONGD III ] 
suh -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 

का . आ . 134 : -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to में गंधार से घुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 

- laving of the pipeline under the land to ibe Competent 
Authority . Oil and Natural Gas Commission , Construction 

पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयो द्वारा बिछाई 
and Maintenance Division , Makarpura " Road , Vadodara . 
( 390009 ) . 

जानी चाहिए । 
* And every person making such an objection shall also . . . . . .. 

state specifically whether he wishes to be hear in person or ___ औ यत. प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
by legal practitioner. 

के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
. : SCHEDULE 

उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
Pipeline from EPS Nandasan to NK CTF 
· State, : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
.. . Village Survey No. Hectare Are Centiare . . . 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों 

का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
Ganeshpura 199 

- 0 . 

0808 

. 00 अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 
198 

40 किया है । 
191 0 11 . 20 

- बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
0 . . .. 07 
Cart track 

के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधि 
184/ 2 

कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग,निर्माण और देखभाल 
185 0 .. . 10 . 

प्रभाग , मकरपुरा बरोड, बडौदा -9 को इस अधिसूचना की तारीख 
.. ... .. 183 . . ... . 13 0 0 

से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


__ _ 1 


2 


3 


4 


5 


007 


196 


- 


20 


60 


20 


. 
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191 


- 


- 


- 


- 


और रेमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कपन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 


अनसूची 
गंधार से धुबारण तक पास लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य-गुजरात जिला- बड़ोदरा तालुका- पादरा 


गांव 


ब्लॉक नं . 


हेक्टेयर मार सेन्टीमार 


- 


- 


- 


बोकारो 


50 


51 


0600 
00200 
00100 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप , सक्षम प्राधि 
कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के 
मार्फत । 


3 


+ 


[सं . ओ .-11027/ 3/ 89- ओ . एन . मी . डी . III] 


S. O. 134. -- Whereas it appear to the Central Goverm 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
tiansport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Guja 
rat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 


अनुसूची 
ई०पी . एस . -नवासन से एन . के . सी . टी . ए . तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : -गुजरात जिला व तालुका : -- मेहसाना 
गांव बलॉक नं . हेक्टेयर मार सेन्टो 

प्रार . 


- 


मुदरा 


And, whereas, it eppear that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schodule annexed hereto : - - 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mino 
tals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declaros its intention to acquiro the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
( 390009 ) . 

And every porson making such an objection shall also 
state specifically whether be wishes to be hear in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipelino from Gandhar to Dhuvajan 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 


- 


80 


22 


20 


308 

_00500 
कार्ट ट्रेक 00200 
320 

03480 
321 

0 16 10 
322 
326/ 1 

360 
325 

01 
338 
339 

33 
336 

01 20 

21 70 
370 
373 

30 00 
374 

03380 
388 

0 20 20 
389 

0 3700 
391 

0 00 70 
[ सं . ओ . 11027/4/ 89- ओ . एन . जी . डी .- III ] 


०००००००००० 


Village 


Block No. Hectare Are Cuntiarc 


335 


2 


20 


। 


Chokari 


So 


06 00 
002 

0200 
01 00 


८. 


००० 


[ No. 0 -11027 /3/89- ONGD. II ] 


का , आ . 135: - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में ई . पी . एस . -नंदासन से एन . के . सी . टी . ए . तक पेट्रो 
लियम के परिवहन के शिष पाइपलाइा तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने 
के प्रयोजन के लिए एमाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उयोग का अधिकार नित करना मावश्यक है । 


S . O . 135. - Whereas it appear to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from EPS Nandasan to NK CIP JD 
Gujarat State pipelino should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 


And , whereas, it appears that for the purpose of lying 
such pipeline, it is necessary to 2cquire the right of usor lo 
the land described in the schodulo annoxed hereto ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government horeby 
declares its intention to acquire tho right of user therela ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from tho date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara. 
(390009 ) . 

And overy person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner. 


फारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल 

प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ोदा- 9 को इस अधिसूचना की 
· तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टरा : 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के 
मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipelino from EPS Nandasan to NK CTF . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Block No. Hectare Are Centiare 


- 


Mudarada 


0500 


308 
Carttrack 
320 
321 


- 


- 


- 


- 


34 


80 


___ 10 
____ 10 


322 


10 


326/ 1 
325 
338 
339 
336 
335 
370 


अनुसूची 
जी . एन . ए . क्यू . से टी , बिन्दु तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 

राज्य : गुजरात जिला: भरूच तालुका: जंबसर 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर मारे . सेन्टी 

. 

पर 
जंबुसर 

1798 00150 

1767 00391 

[सं . ओ . 11027/ 7/ 88- ओ . एन . जी . डी .- III] 
S. O . 136. --- Whereas it appear to the Central Govern . 
moat that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNAQ to T . Point in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquiro the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 . of the Petroleum and Mine 

als Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara. 
( 390009 ) . 

And every person making such an objaction shall also 
state specifically whether ho wishes to be hear in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeljno from GNAQ to T Point 
State : Gujarat Dist Bharuch Taluka : Jambusar 


373 


80 


374 
388 


389 


20 
00 
70 


391 


[ No. 0 -11027/ 4 /89- ONGD .III] 


Village 


Survey No . Hectare Are Centiare 


Jambusar 


1798 
1767 


001 


का . आ . 136:.---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य 
में जा ऐन . ऐ . का . से टो . विन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन सेल तया प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसो साइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतप्पायस अनुसूची में अणित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना मावस्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 

बरा कि उस भूमि में हितबह कोई व्यक्ति, उस भूमि 
के नीचे पास लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप , सक्षम प्राधि 


50 


91 


[ No. 0-11027/7/ 88-ONGD . III ] 


___ का . मा . 137: - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की पधिसूचना का . मा . सं , 694 तारीख 6- 2-88 


[ भाग II - II 


( ii) ] 


मारत का राजपत्र : जनवरी 21, 1989/ माष 1, 1910 


193 


० 


द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न प्रानुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना भाशय घोषित 
कर दिया था । 

और, यतः,सम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो 


06 
97 

00 
___ 12 


80 
30 
40 


____ 60 


० 


003 


50 
___ 00 


. 


005 


N 


60 


और, प्राग , यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची 
में विनिर्दिष्ट भाभियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 )द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमुची में विनिविप्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता 


कार्ट ट्रेस 
116 
117 
118 
120 


___ 10 

04 
03 


121 


197 


___ और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उस भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधामों से मुक्त प में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


119 

____ 0060 
194 

0 0 00 

00380 
219 

00200 
कार्ट ट्रेक 0 01 20 
[ सं . ओ . 11027/ 46/ 88 / ओ . एन . जी . सी . -III ] 


अनुसूची 
के . न . के . फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य: गुजरात जिला : खेडा तालुका : नड़ीयाद 
सर्वे नं . हेक्टेयर भार . सेन्टो 

यर 


गांव 


वसो 


00 


0 12 
003 

06 
04 


S . O . 137 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . No . 
694 dated 5- 2 - 88 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in IAnd ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared it s inlention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 

And , whoices, the Competent Authority has under sul 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And , further , whereas , the Central Government has , aftor 
considering the , said report decided to acquire the right of 
uzer in the lands in the schedule appended to this notification , 

Now , thereforo, in oxercise of two power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino ; 

And , further , in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of the section, the Central Governrnient directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governaient vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission fres 
from cncumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline for KNK Phase II. 
State : Gujarat. District : Kheda Taluka : Nadird 


40 
50 


1398 
1300 
1401 
1402 
1413/ 1 
फार्ट ट्रेक 
1413/ 2 
1412 
1421 
1423 
कार्ट ट्रेक 
1463 
1464 
36 


3 


00 


09 


00 


19 


0 


Village 


Survey No. Hectare Are Centiaro 


___ 2 


3 


4 


5 


87 


कार्ट ट्रेक 
86/ 2 


02 
00670 
0 00 60 
0 00 40 


VASO 


1398 
1399 


. 


0 


12 . 00 
0340 


- 


- 


50 


35 
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अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 

वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
1401 
1402 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
1413/ 1 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
Car track 

पाइपलाईन बिछाने के लिए एतद्धारा अजित किया जाता है । 
1413/ 2 

और , आगे , उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
1412 
1421 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
1423 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
Cart track 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
1463 

सभी बाधाओं से मात रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
1464 

तारीख को निहित होगा । 
87 

अनुसूची 
Car track 

के. एन . के . फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
86 / 2 

राज्य : गुजरारा मिला : अहमदाबाद ताल्लुका : सहर 

सर्वे नं . हेक्टेयर आर . सेंटीयर 
मोकफ 

320 0 06 15 
315 

0 11 30 
304 

1190 
156 

00795 

214 0 0130 
Cart track 

205 00750 
116 

203 00225 
117 

[सं. ओ. 11027/ 54/ 88/ ओ. एन . पी . टी. III) 
118 
120 

S . O . 138 . -- Wbcrcas by notification of tho Government of 
lodia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . 0 . 

No . 703 dated 5 - 2 -88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
119 

of the Potroloum and Minorals Pipelines (Acquisition of Right 

of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), tine Central Gov 
194 

00 

ernment doclared its intention to acquiro tho right of user 
80 in lande specified in the schodulo appended to that notification 

for the purposo of laying pipelino. 
Cart track 

And , whpreas , the compotent Authority has under sub 
soction ( 1) of the Soction 6 of tho Hid Act , submitted report 

to the Goveromont ; 
INo. 0 -11027/ 45/88- ONGD, III] 

And , further , whorous, the Contral Government has, aftor 

considering the said report docided to acquire tho night of 
का . मा . 138. - - यत: , पेट्रोलियम और खनिज पाइप user in tho laddo lo the schodulo appondod to this notification , 

Now , thoroforo , in orciso of the power conferred by sub 
माइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 

soction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, tho Central 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) Government hereby declared that the right of usor in the 

old lands specifiod in the schodulo appended to this notifica 
के अधीन भारत सकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

tion hereby acquired for laylog the pipelino ; 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 703 तारीख 5- 3- 88 , 

And , further , in oxercito ot power conferred by sub -section 

(4 ) of the nation , the Central Government directs that the 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

dght of usor in the gold lands shall instead of vesting in 
विविविष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों Central Government vests on this date of tho publication of 

this doclaration in tho Où and Natural Gas Commission free 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोपित 

from encumbrancos . 
कर दिया था । 

SCHEDULE 
और, यतः, ससम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

Pipolino from KNK popoline Phase II . 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : City 
और, आगे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

Village Survey No. Hectare Are Centiaro 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूगियों में उपयोग का अधिकार यजित करने का Okaf 
विनिश्चय किया है । 

315 

1130 


121 


197 


219 


20 


. 


320 


615 


[ पाय II - - 42 ( li )] 


भारत का रामबावरी 21 , 1089/ मार 1, 1910 


195 


ORAF - Contd . 304 

156 
214 
205 
203 


90 
06795 
0 0130 

07 50 
002 


o mcat doctered its intention to acquire the right of usai 
in lands specified in tho schedulo appended to that notification 
for the purpose of laying pipelino . 

And , whereas, the Competent Authority has under sub 
tion ( 1 ) of the Soction 6 of tho sald Act, submhiod report 
to the Government ; 


[ No. 0 -11027/ 54 / 88 -ONGD . III ] 


___ And , further , whereas, the Central Government has , after 
. considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appunded to this notification ; 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
mid lands specified in the schedule apreadol to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, furthor , in exercise of power conferrod by sub - section 
(4 ) of the soction, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Goverment vosts on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Nalural Gas Commission free 
_from encumbrancos . 


SCHEDULE 

Pipeline Blib to Bihy. 
: Gujarat District : & Taluka : Mehsana 


State 


Village 


Survey No. Hectare Are Centiaro 


Balol 


1200 
1201 


06 


10 92 
0838 


फा . आ . 139. - -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रा 
लय की अधिसूचना का . आ . सं . 1565 तारीख 3- 5- 88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आगम पोषित 
कर दिया था । 

और मतः सनम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में 
यिनिदिष्ट भभियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

आच , अत : उदत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
समी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस । 
तारीख को निहित होगा । 


INo. 0 -11027 /82 /88-ONGD.III ) 


अनुसूची 
बी . ऐल . आई. वी . से बी . एल . एच . वाई . सक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : व ताल्लुका : मेहसाना 
गांव 

सर्वे नं. हेक्टेयर आरे. सेंटीयर 
बलोल 

12000 10 92 
12010 08 38 
[ सं. ओ. 11027/ 82/88- ओएनजीडी-III ) 


का . आ . 140. --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1634 तारीख 20- 4-88 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिभूचना से संलग्न अन सूची में 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइमों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सशम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिसोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विलिदिष्ट भूमियां में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संरग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 


S. O . 139. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1565 dated 3 - 5- 1988 under sub -scction ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqulsition of Right 
of Usor in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Gov . 
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- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - 


गिहित होने की बजाय सेल और मातिक गैस आयोग में , 
समी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनचूची 
गांधार में त्रुवारण क पा लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिना : भरुव ताल्लुका : जंबुसर 
गांव 

लाक नं , हेक्टर आर सेंटीयर 

. 0 30 15 
949 

0 1496 
[ सं . ओ . 11027/ 101/ 88 - ओ . एन जी डी -IIII 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
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और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उमा मधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर पिचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है : 

अव , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पनद्वारा 
पोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


S. O . 140 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . 
No. 1634 dated 20 - 4 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Iand ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Gov 
erament declared its intention to acquire tho right of user 
in lar:us speciicd in the schedule appended to that potification 
for the purpose of laying pipelinc. 

And whereas the Compctent Authority has under sub -bcc 
tlon ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


गांव 


अनुसूची 
चांदखेडा से रिलायंस इंडस्ट्रीज तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात जिला व साल्लका : गांधीनगर 

ग्लाक नं . हेाटेवर आर मटीयर 
अंबापुर 

000 63 
416 0 . 3880 
418 _ 

0 02 10 
413 

___ 00 
419 . 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this potification 
hc. etr acquirrd for laying the pipeline ; 

And further in oxercise of power conforred by gub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
ript of ser in the said lands shall instead of vesting in 
Central Go cinment vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbnances. 


415 


२७C 


0 


412 


___ 12 


SCHEDULE 
Piling from Gandhar to Dhuvaran 
State :Gujarat District : Bhar ;ch Talula : Jambusar 


410 
कार्ट ट्रैक . 
354 
352 


___ 52 


Villare 


Block No. Hectare Are Centiare 


353 


Magnad 


396 
949 


347 


08 


3 
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338 


00 


का . आ . 141. - -- यनः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अभिसूचना का . आ . पं . 2955 तारीख 1- 9- 88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्म अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भरिन्नों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को 
बिछाने के लिए अजित पारने का अपना भाशय पोषित कर 
दिया था । 


348 

60 

___ 14 
337 

1386 
340 

0840 
335 0 01 10 
334 00500 
333 0 1700 
- 11.027 / 151 / 58/ोन जी डी 


[ सं० 


S. O . 141. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 2955 dated 1. 9 - 88 under sub- cection ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pinelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
crument declared its intention to acquire the right of usor 


[ENT II .-- 


(ii ) ] 
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in lands specified in the schedulo appended to that notification 
for the purpose of laying pipelins, 


And whereas the Competent Authority lias under sub - sec . 
tion (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Govorament ; 


And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of user 
in the lands in the schedule appended to this notification ; 


__ और पा सक्षम प्राधिकारी ने उक्त पधिनियम की धारा 

को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
दीसे । 

और भाग , यतः मन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न मन सूची 
में बिनिदि भूभियों में उपयोग का अधिकार अभित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप नाट बिछाने के लिए. एतद्वारा अजित किया जाता 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, thc Cçntral 
Government hereby declares that tho right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lande shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 


Pipeline from Chandkheda in Reliance Ind . 
State : Gujarat - District & Taluka : Gandhinagar 


Village 


Are 


Cen 


Black 
No , 


HOC 
tare 


tiare 


और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में , 
सनी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जांवखेड़ा से रिलायन्स इन्डस्ट्रीज तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व ताल का : गांधीनगर 
कलाक नं . हेक्टेयर प्रार . सेंटीयर 


Ambapur 


415 


416 


418 


413 


0 00 63 

0 3680 
0 02 10 
0 1200 
0 19 10 
002 
0 12 


गांव 


419 
412 
410 
Cart track 
354 


झंडाल 


0 
0 


52 
22 


352 


353 
350 


347 
348 


338 
337 
340 
335 
334 
333 


0 01 
0 20 20 
0 0860 
() 03 
0 1386 
00840 

0 0 10 
00500 
0 170 


118/ 5 

00187 
119/ 1 

00600 
119/ 2 

007 00 
119/ 3 

008 
119/ 4 

001 
120/ 1 

000 
120/ 2 
122 
125 

004 
131 

0 04 20 
130/ 1 

0 2500 
138 

0 04 20 
139 

03560 
[ सं . ओ . -11027/ 157/ 88/ ओ एन जी डी -III] 
S .O . 142.- Whoroas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas S . O . 
No. 2835 doted 6 - 9 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
nient declared its intention to acquiro the right of user it 
lands specified in thc schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under sub- sec 
tion (1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government%3B 

And further whereas the Central Govornment has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
aser in the lands in the schedule appcoded to this notification ; 


INO . O 11027/ 151 / 88 -ONGD -III ) 


का . मा . 142. - - यतः पेट्रोलियम और स्खनिज पाइप . 
लाइन ( भाग में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 
1862 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्राला की अधिसूचना का . आ . सं . 2835 तारीख 6 - 9- 88 
द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को मिछाने के लिए मजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


42GI / 89 - 5 


- - - - 


- - - - 


- . . . . 


. 


.. - - . . . 


- - 


- - 


- . . 


- - - 
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Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by sub पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदहाग अजित 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hercby declares that the right of user in the 

किया जाता है । 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
And further in exercise of power conferred by sub -section शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands sha ) instead . of vesting in 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
Central Government vosts on this date of the publication of 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैम प्रयोग 
this declaration in tho Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances 

मे , मभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 

की उस तारीख को निहित होगा । 
SCHEDULE 

अनुसूची 
Pipeline from Chandkheda to Reliance Ind . 
State : Gijaral District & Taluka: Gandhinagar गजेग- 1 में उबका जी . सी . एम . नक पाइप लाइन बिछाने 
- - - - - - - -- -- - - - - -- --- -- -- --- -- - - - ----- -- - - - -- - - - 

के लिए 
Village Village Hec - Are Cen 

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका - पादरा 
No. tare 

tiare 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेंटीयर 
Zundal : 118 / 5 00187 

गवामद 86 

0 1050 
119/ 1 0 06 00 

88 

() 
0 . 07 

13 95 
119 / 2 
119/ 3 0 0800 

0 1065 
119 / 4 0 01 10 

89/ 1 

0 00 75 
120 / 1 0 00 20 

[ सं . ओ- 11027/ 49 / 87- ओ एन जी -डी -III] 
120 / 2 

0 20 
122 

S. O . 143 . -~- Whereas by notification of the Government of 
125 004 60 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No . 418 dated 7. 1 - 88 under sub - section ( 1) of Section 3 of 
131 0 04 20 
of the Petroleum and Minerals Pipelinos ( Acquisition of Right 
130 / 1 0 2500 

of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 

ernment declared its intention to acquire the right of user 
138 0 . 04 20 

in the lands specified in the schedule appended to that noti 
139 0 35 60 fication for the purpose of laying pipeline. 

And wheroag the Compotent Authority has under sub 
[ No. 0 -11027/157/88- ONGD-III ) section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
का . प्रा . 143.-- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

considering the said report decided to acquiro the right of 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , user in the lands specified in the schedulc appended to this 

notification%3B 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 418 तारीख 7- 1- 88 

Government hereby declares that the right of user in the 

said land , specificd in the schedule appended to this notifica 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4) of the section , the Central Government directs that the 
को बिछाने के लिए जिन करने का अपना प्राशय घोषित 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
कर दिया था । 

Central Government Vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil und Natural Gas Commission free 

from encumbrances . 
और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

SCHEDULE 

Pipeline from Gajera - 1 to Dabka GCS. 
और प्राने , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

State : Gujarat District : Barcca Taluka : Padara 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची Village 

Survey Hec - Are Cen 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

Nr. tare 

tjare 
का विनिश्चय किया है । 

Gayasad 

6 - - 0 1050 
88 

() 13 95 
अब , अनः उन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

92 

0 10 65 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

89 /1 00075 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

INo . 0 - 11027 / 49/ 87/ ONGD -III) 


- 


- - 


[ भाग [ 1-~ ~ खंड ( ii ) ] 
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का . प्रा . 144. - - यतः पेट्रोलिपन और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1556 तारीख 3- 5- 88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भनियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित 
कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी न उक्त अधिनियम की धारा 
15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


. 6588 
01 30 

1995 
___ 11 25 

1080 
15 


> 


00 
01 


0868 
___ 1225 


1075 
1066 
1072/ 1/ पी 
1072/ 1/ पी 
1072/ 2 
1071 / 1 
1071/ 2 
1069 
1070 
1112/ 1 
1112/ 2/ पी 
1113 
1114 
11151 
1115/ 2/ पी 
कार्ट ट्रैक 
983 / 1 
983/ 2 
982 
981 


__ 00 


26 


५ 


___ 90 

00 


90 


और प्राग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । । 

अब , प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इम अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन विछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता 


0480 
14 40 
27 30 
13 


00 


978 


35 


977 
976 
कार्ट ट्रैक 


838 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) . द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग 
में , सभी बाधाओं में मुक्त प में , घोषणा के प्रकाशन की 
इम तारीख को निहित होगा । 


40 
____ 1020 

0087 
3690 
7285 
0055 
2555 
01 40 
2555 


05 


___ अनुसूची 


___ 40 


D 


गांधार से ध्रुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजरात 

जिला : खेड़ा तालुका : बोरसद 
-- -- - - - - - 
गांव सर्वे नं . 

हेक्टेयर आर सेंटीयर 
- - - - - - - - - - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


839/ 1 
840/ 1/ पी 
839/ 2 
840 / 1/ पी 
कार्ट ट्रैक 
757/ 1/ 2 
7566 
743 
754/ 1 
754/ 2/पी 
744 
746/ 1 
746/ 2 
746/ 3 
715 
747/ 1 
747 / 2 
738/ 1ए 
748/ 2 


- 


- - - - - -- 


- 


- 


- . 


देवाण 


1046 
1045 
1047/ 1 
1.0 50/ 1 
1050 / 
1051 
1053/ 1/ 2 
1054 
1055 / 3 
1059 
1079 
1078 - 


0 1392 
0 12 30 
0 07 28 
( 2200 
0 1050 
() 21 
025 
1) 11 35 
() 1800 
U 3375 
(0 . 00 06 
00280 


0675 
___ 03 13 

0900 
__ 00 12 
___ 1268 

1068 
. 07 04 
0176 
05 . 52 

1080 
____ 11 70 

00 14 
01 15 

2705 
0 1560 
0 1200 
0 1050 


737 


736 
735 
कार्ट ट्रैक 


NON 


- 


- - 


- 


- 
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2 


- 


- - 


- 


- 


- 


देवाण 


Devan 


51 
00 
20 
74 


0 07 
022 

0 10 50 
02: 00 
0 G 70 


613 

0 03 
614 

33 
615 

05 
कार्ट ट्रैक 

03 
527 /41 
527 /41 
526 
512/ 1/ 2 
524 
51715 
517 / 4 
5173 
517 / 2 
517 / 1 

16 
516 / 1 
कार्ट ट्रैक 
443/ 2 
443/ 1 
410 / 2 

02 
191/ 3 

0 11 
191/ 2 

0 27 
1911 

0 10 
[# . TT - 11027/ 82 /88 377 T7 T 


1047/1 
1050 / 1 
1050 / 2 
1051 
1053/ 1/ 2 
1054 
1055/3 
1059 
1079 
1078 
1075 
1066 
1072 /1 /P 
1072 /1 / P 
1072 /2 
1071/ 1 
1071/ 2 
1069 
1070 
1112 / 1 
1112 /2 /P 
1113 
1114 
1115 / 1 
1115 /2 /P 
Cart rack 
983/1 
98 3 /2 


0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
() 


33 
00 
02 80 
65 88 
01 30 
1995 
1125 
10 80 
15 


0 
0 
0 


0 


50 
75 
88 

35 
7 III) 


01 
08 
12 
00 
27 
15 
18 
02 
04 
14 
27 

13 
00 


68 
25 
26 
90 
00 
90 
90 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


982 


30 
13 
42 


981 


0 


978 


977 


0 


10 


976 
Cart 


0 


36 


90 


0 


72 


0 
0 


00 
25 


S . O . 144. - - WLereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1556 dated 3 - 5 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Goy 
ernment declared its intention to acquire the right of usor 
ip lands specified in tho schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 

Aud wheroan the Competent Authority has under sub- 8°C 
tion ( 1) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

Add further whereas the Central Goveroment has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 

Now , therofore, in exercise of the power conferred by, yub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in thọ 
maid lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline , 

And further in exorcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , tho Central Government directy that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government Vosts on this date of the publication 
of this declaration in the 01 and Naturnl Gas Commission 
free from encumbrancos . 

SCHEDULE 
Pipeline from Gandhar to Dhuvaran 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 
Village 

Survey Hec. Ale Cen 
No. tare 

tiare 


track 
838 
839 / 1 
840 /1 /P 
839 /2. 
840 / 1 /P 
Cart 
track 
757 / 1 /2 
756 
743 
754 / 1 
754 /2 /P 


144 


746 / 1 
746 /2 
746 /3 
745 
747/1 
747 /2 
738 / 14 


O 06 
0 05 13 
0 0900 
0 00 
0 12 68 
0 10 
0 07 04 

0 0176 
005 52 
0 10 80 
0 11 70 
0 00 14 


Devan 


0 


1046 
10450 


1392 
1230 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 4 5 
0 01 15 
02705 
0 1500 


50 


748 / 2 
737 
736 
735 
Cait 
crack 
613 
614 
615 
Cart 
track 
5277 
527/ P 


0 


03 


51 


033 


09 


पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश करती 
हे कि उक्त भूनिनों में योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में ; सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के . एन . के . हैप-II की पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : खेड़ा तालुका : मानंद 
गांव सर्वे नं . हेक्टर भार सेंटीयर 
वडोद 84 

0 1360 
69 

00200 
66 

0 1160 
67 

0 1340 
00000 

0 0४ 70 
[ सं , ओ - 11027/ 20/ 88 ओ - एम जो डी -IIII 


_ _ 97 


028 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


526 


517/1 / 2 
524 
517/ 5 
517/ 4 
517 / 3 
517 / 2 
517/1 


009 


64 


0 


18 


516 /1 


Cant 
track 
443 / 2 0 21 .. . 3 
443 /1 0 07 50 
410 / 3 00250 
191 / 3 0 1 75 
191 / 2 0 2788 
191 / 1 

0 10 35 
No. 0 -11027/82 /88-ONGD. III ) 
का . मा . 145.---- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . सं , 526 तारीख 29- 1- 88 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न पाम सूची 
में विनिदिष्ट अभियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोपिन 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
G की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


S. O . 145. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 526 dated 29 - 1 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
118er in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipolinc . 

And whereas the Competent Authority hay under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said reprot decided to acquirc the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lande specified in the schedule appended to this potification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

nad further in exercise of power conferred by sub-section , 
( 4 ) of the section. the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 

SCHEDULE - 
Pipsline from KNK Phase- II 
State : Gajarat. District : Kheda Taluka : Anand 

Survey Hec - Are Cen 
No . tare 

tiare 


Village 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
फा विनिश्चय किया है । 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


Vadod 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूबो में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार 


() 13 60 
() 02 00 
() [ 

1 60 
0 1340 

0 0900 
63 

00870 
[ No . 0 -11027 / 20 / 88 -ONGD.II ] 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- .- .- - . - - - 


- -- -- - - 


- . - - 


- 


- 


- - - - - 


मा . प्रा . 146. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 408 तारीख 7- 1- 28 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार पो पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय धोषित 
कर दिया था । 


- --- . .. -..-- . - - 
0 1680 
(0 1600 

___ 20 
___ 13 


___ 06 


34/ 1 
38/ 2 
38/ 1 
43/ 3 
43/ 1 
56 
57/ 2 
11013 
410/ 1 
108 
408/ 2 


___ 4860 
() 01 

10 50 
0 1050 

11 20 
00520 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


[ सं , ओ -11027/ 39/ 87 ओ एन जी की -III ] 


और पागे , गतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 146. - Whereas by notiffaction of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 
No. 408 datod 7- 1 -88 under sub -section ( 1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Gov 
erpment declared it s intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline , 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subnitted report 
to the Government%3 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भामियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त हा में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


And further whercas the Central Goveronient has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user jo the lands in the schedulo appended to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


अनुसूची 
के . एन . के फेन- 11 की पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : खेता नास्तुशा . नडीपाद 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government veate on this date of the publication of 
this declaration in the Oll and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 


Pipeline for KNK. Phase -II 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Nad ind 


.... ... 


वादताल 


77 


Village 


Survey 
No . 


Hec - Are Cen 
tare 

tiare 


78 
75/ 10 
75 /14 
73/ 5/ ए 


1080 
।। 1980 
10585 
0 05 . 95 
0 10 40 


Vadtal 


77 


78 


74 


75 /10 
75/14 
75/ 5/ A 


0 


01 

08 20 
0 1380 


0 1080 
0 1980 
() 0585 
0 05 95 
0 10 40 
0 1 56 
0 01 । 41 
0 08 20 
0 1380 


81 
33/ 3 
33/ 2/ 2 
33/ 2/ 1 
34/ 3 

34/ 
2 
- -- - 


14 


() 
0 
. -- - 


1880 
1340 
. - - - - . -- . 


81 . 
33/ 3 
33/ 2/ 2 . 
33/ 2 / 1 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


.-. . . 


[ भाग 
-- - - - - - - 


- 
- 


3( ii ) ] 
- - - 
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- - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ अनुसूची 
के . एन . के . फम II की पारप लाइन बिछाने के लिए : 
. राज्य : गुजराक्ष जिला : लेडा तालुका : मातर 


गांव 


ब्लाफ नं . हैक्टेयर 


आर , सेन्टीयर 


34/ 2 
34/ 2 
34/ 1 
38/ 2 
38 /1 
43/ 3 
43 /1 
56 
57/ 2 
410/ 3 
410/ 1 


- 


() 1880 
0 1340 
0 1680 
(0 1600 
0 20 20 
0 1380 
0 06 
( 48 - 60 
0 04 70 
0 1050 
0 1050 
0 1 20 
0 05 20 


हरीयाला 


00350 

0570 


409 


174 
175 
176 
177 
178 


408/ 2 


[ No . 0 -11027/ 39/87-ONG- D.III ] 


184 
179 


13 

04 
___ 16 

12 
11 


(0 


40 


0 


12 


60 


60 


का . आ . मं . 147 - - यत पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भमि में उपयोग के अधकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 410 तारीख 7- 1- 88 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का . अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


0 
0 


30 

13 
___ 16 


95 


182 
181 
196 
197 
200 
202 
355 
356 
419 
420 
421 
123 
433 
434 
435 
436 
437 
409 
490/ 1 


20 


__ 05 

20 
18 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


96 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पण्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


001 
006 
0 10 ०० 
0 . 03 21 

3250 
0 34 40 


[ सं . ओ . 11027/ 41/ 88- ओ एन जी डी -III] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 
कार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


S. O . 147. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 410 dated 7 -1 -88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Plpelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared it s intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governinent ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय लेल और प्राकृतिक गैम आयोग में , 
सभी . . बाधाओं से मकर मप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire tho right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
coction ( 1 ) of Section 6 of the gaid Act , the Central 
Government hereby declares that tho right of user in the 
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wald lands specified in the schedule appondod to this potllca 
tion heroby acquirod for laying the pipeline ; 


And turther in exercise of power confered by gub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of usor in the said lunds stull instead of vesting in 
Central Government rests on this dato of the publication of 
this declaration in tho Oil and Nairal Gas Camisalon frce 
from oncombrances . 


और आगे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिमम किया है । 


SCHEDULE 


अब , अत : उक्त असिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर 
कार एतद द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए, एतवद्वारा अजित 
किया जाता है । 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , समी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


Pipeline fol KNK . Phase- I[ 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar 
Village 

Block Hec - Are Cen 
No . tare 

tiare 
2 

3 4 5 
Hariyala 

174 

0 0350 
175 

0 05 70 
176 

0 1480 
177 

0 06 40 
178 

0 0836 
184 

___ 1319 
179 

004 
182 

0 . 16 
181 

0 12 20 
196 

0 11 
197 

0 12 
200 030 
202 

0 13 
355 

0 16 
356 

0 05 
419 

0 10 
420 

0 05 
421 

0 20 10 
423 

0 18 
433 
434 

0 0155 
435 0 06 96 
436 

0 10 00 
437 

003 21 
409 03250 
490 / 
1 

03440 
INo . 0 - 11027/ 41 /88-ONG- D .-III ) 


अनुसूनी 
नोर्य कड़ी सी . टी . एफ . से सरखेज तक पाइप ला उम 
बिगने के लिए । 
राज्य :गुजरात जिला : अहमदायाव तालुका : सारजद 


गांव 


सर्वेनं... 


हैक्टर आर सेन्टीयर 


गोधावी 


1 


___ 40 


17 
13 
2080 
00 


___ 19 


09 


10 


00 
08 


10 


270/ 1 
270 / 1 
269/ 1/ 2 
268/ 1 
268/ 2 
294 / 1 
265 
294 
296 
297 
298/ 1 
299/ 1 
301 / 3 
302 
304 
3052 
305/ 1 
309/ 1 
309/ 2 
312/ 1 
314 
315 


0900 
32 40 
00 10 


का . आ . सं . 148 - - यतः पैट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1386 तारीख 
21- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनसूची में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 
___ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


(0 17 
02180 

0500 
___ 1471 
0 1000 
0 1580 
00440 
0 1680 
00085 


[orror II 


3 ( ii)) 


WITA FT 


+ 21, 1999 / 47 


1. 1910 


205 


1 


2 


3 


+ 


5 


1 


2 


3 


4 


-- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


317 
318 
381 
382 
396 


0 
0 
0 


03 
22 
15 


75 
60 


416 


00 


400 
415 


4 


00 


778 
777 
813/ 1/1 
813/ 2 / 1 
813 /2 /2 
813 3 
814 
812 
8092 
810 
805 
839 
850 
848 
849 
847 
858/ 1 
85812 
863 
कार्ट ट्रैक 
859 
862 
1000 
861 
102014 
1025 / 5 
1021 
1019 / 1 
1018 
815 


0 
0 
0 
0 


06 
23 
10 
04 
08 


40 
20 
00 
40 
00 
00 
80 


. 


18 


414 
413 
411 
409 
408 /3 
462 , 
463 
535 
534 
533 
532 
526 
527 
522 
521 
696 
697 
698 
694/ 1 
694/ 2 
699 
705 / 2 
701 
कार्ट ट्रैक 
731 


2 


00 
0 03 
0 12 

22 

13 
0 02 
0 03 
O 11 
0 23 
0 20 
032 
0 01 


05 
00 
29 


00 


- 


07 


00 


60 
00 
: 05 


40 


00 


60 


08 

09 
0 15 
0 02 

01 
0 04 
0 11 
O 02 
0 16 
007 


75 


20 


3 - 11027 / 76 / 88 - 317 oft - III ] 
S . O . 148 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1386 dated 21- 4 - 88 under sub- section ( 1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
nent declared it s intention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipelinc . 


20 


20 


46 


732 


14 
41 
39 


And whereas - the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of the Section 6 of the mid Act, submitted report 
to the Government ; 


0 


10 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
Lisor in the lands in the schedule appended to this notification ; 


741/ 1 
744/ 1 
745 / 1 + 2 
746 / 2 + 3 
774 
कार्ट ट्रैक 
773 


20 


48 


0 
0 
0 
0 
0 


08 
04 
24 
00 
22 


00 
00 
56 
00 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


775 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands slial1 instead of vesting in 


42 GI/ 89 - 6 . 
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- 


- - - AT 


522 
521 
696 


3 of 5 
00042 
0 29 40 
0 07 


0 


08 


697 
698 


Central Governmept vests on this dato of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commløsion free 
from enciimbrance . 

SCHEDULE 
Pipoline from North Kadi CTF to Sarkhoj 
State ; Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : Sanad 
- - - - - - - - 
Village 

Survey Hec - Are Cen 
No t ar- tiare 

3 45 
Godhavi 

T 1740 
270 /1 0 12 40 
270 /2 0 20 80 
269/ 1 /2 0 00 
268 / 1 0 19 
268 /2 0 09 
293 / 1 

0 22 
265 
294 
296 

0 10 


0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 


09 
15 
02 
01 
04 
11 
02 


14 


694 / 1 
6942 
699 
705/2 
701 
Cart 

track 
731 
732 
741 / 1 
744 /1 
745 / 1 + 2 
746 /2 + 3 
774 
Cart 
track 
773 
7712 
175 
778 
777 


O 
O 
0 
0 
0 


16 
07. 
08 
10 
04 
12 


39 


0 


04 


297 


0 


09 


0 


24 


0 32 
000 
0 22 


: 0 


17 


813 /11 


298 /1 
299 /1 
301 / 3 
302 
304 
305/2 
205/1 
309 / 1 
309 /2 
312 /1 
314 
315 
317 
318 
381 
382 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


21 
05 
14 
10 
15 
04 
16 


00 


813 /2 / 1 
813 / 2 / 2 
813 / 3 
814 
812 
809/? 
810 
805 
839 


0. 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


00 
22 
00 
24 
09 
07 
00 
14 
11 
03 
00 
14 
21 
14 
27 


00 
00 
90 
18 
40 
40 
60 


0 
0 
0 


22 
15 
04 


850 


396 


417 


40 


416 


0 
0 
0 
0 


08 
23 
00 
15 


0 


07 


400 
415 
401 
414 
413 
411 
409 
408 /3 


O 


03 


00 


848 
849 
847 
858 /1 
858 /2 
863 
Cart 

track 
859 
862 

1000 
861 
1020 /4 
102015 
1021 
1019 /1 
1018 
815 


50 


462 


463 
535 
534 
533 


O 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 


06 
23 
10 
04 
08 
17 
15 
18 
05 


0 12 : 
0 22 
0 13 
002 
0 03 
0 1 
023 
0 20 
0 32 
O 01 


532 


00 
00 
80 
12 
68 


60 
00 
US 


526 


527 
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भारत का राजपत्र ; जनवरी 21, 1989/माग 1, 1910 


. 


34 


_0 


01 


का . आ . 149, - -- यत : पैट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . स . 1382 
तारीख 2 1- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


कार्ट ट्रैक 
476 
473 
474 
475/ 1 
361 


362 


04 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का विनिश्चम किया है । 


N 


363 
364 
350 
349 
339 
348/ 2 
340 
कार्ट ट्रैक 
1333 
332 
कार्ट ट्रैक 
266 
267 
266 
265/ 2 


03 


_____ 14 
000 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
· का अधिकार पाशा लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती , 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


271 


272/ 1 
274 
कार्ट ट्रेफ 
273 


001 
007 
024 


45 


04 


अनुसूची 
सो . टी . एफ . से सरखेज तक पाइप लाइन 


01 


नार्थकड़ी 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 


जिला : महेसाणा 


तालुका : कछी 


002 
005 
0 15 
003 


गांव 


सर्वे नं . 


हैक्टार आर सेन्टीयर 


2 


3 


4 


5 


42/ 3 
42/ 5 
42/ 2 
42/ 1 
41 / 2 
251/ ए 
25/ 2 
38/ 1/ बी 
38/ 2/ए 
36/ 1 
29/ 2 
30/ 1/ पी 
30/ 3 
कार्ट ट्रैक 
2379 
2349/ 1 
2349/ 2 
2350 
2351/ 1 
2352 / 

1 


पोल 


00 


500 ___0 23 15 
501 

07 
525/ 1 

032 
506 004 

000 
525/ 2 

17 
528/ 1 

0 17 20 

0150 
4770 2460 


0 11 
002 
__0 07 

0 12 
901 

0 24 
021 
__0 01 
00448 
00800 
0 _ 04 _ 00 


508 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
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1 


2 


3 


4 


5 


- - 


r 


right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances , 


0 


12 


20 
20 


11 


00 


SCHEDULE 
Pipeline from North Kadi CTF t Şarkhej 


o 


80 


State : Gujarat District :-Mehsana Taluka : Kadi 


10 


01 


30 
65 


Village 


Survey No. 


Hoc- Are 
tare 


Con 
tjare 


h 


05 


06 . 


25 


3 


4 


5 


Thiol 


95 
00 
60 


05 


65 


2352/2 
. 2353 
2354 
2341/ 2 
2341/ 1 
2329/ 1 
2329 /2 
2330 
2226 / 1 
2327 
2226 / 1 
2227 
2228 / 1 
2228/ 3 
2229 
2217 / 1 
2214 
2210/ 2 
2208 / 2 
2186 
2187 
2180 
2179 
2176 
2175 
2174 
2146 
2145 
272 / 1/5 
272 / 1/07 


0 23 15 
0 07 . 00 
0 32 30 
- 04 

00 63 
0 17 
0 17 20 
0 04 50 
0 24 
001 60 
0 08 80 

07 00 


0 
0 


08 
32 


60 


505 
504 
525 / 1 
506 
508 
525 / 2 
528 /1 
52812 
477 
Cart track 
476 
473 
474 
475 / 1 
361 
362 
363 
364 


17 


60 


40 
80 


00 
98 
52 
80 
20 
20 
00 
60 
74 
60 
20 
20 
00 


16 
20 
14 
09 
10 
03 
26 

40 
10 10 

0 09 


.84 
10 


350 


[s1 .31. 11027/124/88 –37.57 .57 .57.- III ] 


349 
339 
3482 
340 
Cart track 
333 
332 
Cart track 
266 


S. O . 149. – Whereas by notification of the Government of 
India in tlie Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1382 dated 21 - 4 -88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleubi and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user 1jz 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laiýag pipeline. 
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And whereas the Competent Authority, hay under sub 
soction ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted roport 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in tho schedule appended to this notification ; 


0 
0 
0 


06 
1320 
01 


266 
2652 
271 
272 /1 
274 
Cart track 
273 
45 
42 /3 
4215 
42/2 
42 / 1 
41 /2 
251 / A 


0 


09 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government horeby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that thic 


0 


15 


70 


[ भाग 11 - - खंड (ii ) ] 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 





. 


- - .. ., - - . 


और यन. गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो 


. 


. 


() 03 08 
0 06 89 
00600 
0 1 13 


और भागे पन . केन्द्रीय सरकार ने उन खिोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना से मंलग्न अनुचि 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


0 


01 
2483 
21 
01 


अन , अतः उन अधिनिबन को धारा 6 की उपवारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिपिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए मतदारा अजित किया जाता 


863-= 


| | 20 
0 1000 

05 20 


1040 
01 30 
05 65 


25/ 2 
38/ 1 / B 
38/ 2/ A 
36/ 1 
39 / 2 
30 / 1 / P 
30/ 3 
Cart track 
2379 
2349/ 1 
2349/ 2 . 
2350 
2351 / 1 
• 2352/1 
235212 
2353 
2354 
2341 / 2 
2341 / 1 
2329 /1 
2329/ 2 
2330 
2226 / 1 
2327 
2226/ 1 
2227 
2228 1 
2228 / 3 
2229 
2217/ 1 
2214 
2210 / 2 
2208 / 2 
2186 
2187 
2180 
2179 
2176 
2175 
2174 
2146 
2145 
272 /1 / A 
272/1 / C 


और • अागे उप धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन्त 
शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तल मौरः प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त ह में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
इम तारीख को निहित होगा । 


() 


अनुसूची 
पखाजन -- 1 से दहेज डब्ल्यू . एच , आई . तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 


राज्य -- गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागरा 


- गांव 


ब्लाक नं . 


हेक्टेयर पार . सेन्टीयर 


कोलीयाद 


161 


163 
156 


0 1690 
0 32 50 
00845 


- 


-- 


- 


[ म . ओ . 11027/ 67/ 88 – ओ . एन . जी . डी . III ] 


01.0 

0 03 74 
02660 
0 40 20 
0 10 20 
0 0900 


S . O . 150 . - - Whereas by notifiuction of the Government of 
India in the Ministry of Petroleuin and Natural Gus S. O . 

No. 2932 dated 5 - 9 -88 under sub -section ( 1 ) of Section. 3 of 
the Petroleuni 2010 Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
. of User in Land) Act, 1962 150 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedule aprended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 


[ No. 0 -11027/124/ 88- ONGD III] 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


का , प्रा . 150 -~ - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनिमय , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना का . आ . सं . 2832 तारीख 5 -988 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
भोलिए प्रति करने का प्रपना प्राशय घोपित कर दिया । 


And further whereay the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
LISCL in the lands in tlie chedule oppended to this notificatiun ; 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( I ) of the Section 6 of the shid Act , the Central 
Government herally declares that the light of user in the said 

unds specified is the sclicdule aprended to this notiticaljon 
hereby acquired for laying the pipeline : 
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- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


2 


___ And further in exercise of power conferted by sub-section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vestiny in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


20 


0 13 
028 

00 
___ 08 


SCHEDULE 


17 


Pipeline from Pakhajan -l to Dahej Whi, 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagra 
Village 

Block No . Hec- Are Cen 

tare 

tare 
Koliyad 161 

16 90 
163 

03250 
156 

08 45 
[ No . 0 -11027/ 67/ 68 - ONGD. III 


__ 02 


. 


8 


07 


0 


08 


का . श्रा . 151 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य 
में ई . पी . एम . नदासन से एन . के . मी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एनद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । . 


कार्ट ट्रेक 
256 

___ 00 
257/ 3 
257/ 2 
257/ 1 
260/ पी 
260/पी 
262/ 3 
262/ 2 

__ 0120 
26 2/ 1 

1440 
261/ 2 

01 
264/ पी 
264/ पी 

18 - 80 , 
263 

_ 0050 
कार्ट ट्रेक 

1320 

____ 1560 
245 

08 75 
194 

97 
195 

02 43 
196 
197/ 2 
244 

20 
242 

25 20 
239 02605 
कार्ट ट्रेक 00140 
238/ पी 02740 
238/ पी 00900 

कार्ट ट्रेक 002 40 
ओ . 11027/ 1/ 89/ ओ . एन . जी . डी . - III ] 


268 


01 


243 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड, बडौधा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी यिधि व्यवसायी के मार्फत । 


[सं . 


अनुसूची 


ई . पी . एम -- नंदासन से एन . के . सी . टी . एफ . तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 


S . O . 151, — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from EPS -Nandusan to N . K , CIF in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Coinmission . 


- - - -- 


- - - 


राज्य - गुजरात जिला - मेहसाना तालुका - कर्ड। 
गांव 

गर्व नंबर हेक्टेयर पार . मेन्टीय र 
......... -. .. - . .. . - -- . 

...- - -. - . 


And whereis it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the schedule annexcd bereto ; 


- 


- 


- - 


- धनाला 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy sub 
section ( 1 ) of the Sectlon 3 of the Petreet! and Minerus 
ripelines ( Acqujuition of Right of Usor la the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
ita intention to acquire the right of user therein ; 


13 


0 


1780 


- 


- - - - 


- -- - 


[ भाग II . Rs 3( ii )] 
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Proviled that any person interested in this snicl land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction and 
Maintenance Divisio11 , Maharpura Road . Vajedara - 390009 ) . 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 


का . ग्रा , 152 -.--TET: टोलियम और खतिपाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
। 190 ? का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के मंदोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 
अधिपु वना का . आ . सं . 2838 तारीख 7- 9-88 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए जिन करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


SCHEDULE 
Pipeline from EPS Nandasan to NK CIF 
Stalc : Gujarat District : Mohsuna Taluka : Kadi 


Villuge 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


और यन. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
G की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


3 


4 


5 


ܫܝܝܟ 


Dhanali 


0 2100 
0 1780 
0 13 20 

2800 
0023 
0880 

10 
0 2450 


अब, अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतब द्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता 


और पागे उम धार। की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त . 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
मभी बाधाओं में भक्त ६५ में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
नारीख को निहित होगा । 


02 


16 


10 
Cart track 
256 
257/ 3 
257/ 2 
257 /1 
260 / P 
260/ P 
262/ 3 
262 / 2 
262 /1 
261 / 2 
264/ P 
264/ P 
263 
Cart track 
258 
245 
194 
195 
196 
197/ 2 
244 


अनुसूची 
लनवा जी . जी . एम . III में बलोल जी . जी . एस . 
एवं सी , टी . एफ . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

राज्य : गुजरात , जिला व नालुका : मेहमाना । 


0 0860 

18 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आर . 


सेन्टीयर 


HP 


2 


3 


4 


5 


. 


08 
02 
02 


देवीनापुरा 


443 
कार्ट ट्रेक 
444/ पी 


0 


40 


0 


00 
05 
20 


243 


20 


445/ पी 


25 


242 
239 
Cart track 
238 / P 
238/ P 
Cart track 


2 


0 26 
0 01 40 
0 2740 
(0 . 09 00 
0 0240 


1630 
0500 

0800 
000 
003 
000 

0 14 70 
002 40 
0 06 40 
0 02 49 
00800 


कार्ट ट्रेक 
391 
390 
कार्टट्रेक 
447 
449/ पी 
450 
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- 
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- 


- 
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- 


- 
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SCHEDULE 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Pipeline from Lanya GGS III to Balol G GS/CTF 
State : Gujarat & District & Taluka : Mehsana 


- - -- 

0 
0 
0 
0 


- 
16 
11 
11 
02 


- 
00 
50 
30 
00 


Village 


Survey No . 


Hec- Are 
tare 


Cen 
tiare 


00) 


2 


3 


4 


5 


00 


U 


Devinapura 


40) 


30 
00 


- --- - - - 
151 /17 
453 / 97 
363 / 1 : 
363/2 
363/ 3 
361/ 1 
358 , 
कार्ट ट्रेक 
357 
33611f7 

337 
338 
335 
- 325 / 07 
325197 
324 
323 
318 


0 
0 
0 
0 
0 


16 
05 
08 
00 
03 


00 


00 


0 


13 


80 


C 


50. 


0 

0 
0 
0 
0 


0 


443 
Cart track 
444 / P 
445 / P 
Cart track 
39 ) 
390 
Cart track 
447 
449/ P 
450 
451/ P 
453/ P 
363 /1 
362/ 2 
363/ 3 
361 /1 
358 
Cart track 
357 
336 / P 
337 
338 


11 


0 


11 


319 
313 


10 
12 
11 
20 
16 
03 - 
05 
02 
04 
10 
12 
12 
01 


00 
00 
30 
00 
80 
00 
40 


0 


कार्ट ट्रक 
312 
311/ 1 
311/ 2 
310 
308147 
308141 
307/ 1 


0 


0 
0 
0 
O 


90 
40 
00 
55 
50 


335 


325 / P 
325/ P 
324 
323 


[7 . 1 . - 11027/166 /88 - 371 . I 


oft 


. - III ] 


218 


0 


11 


319 


313 


S . O . 152 . - -Wliersus by notification of the Government of 
Indirt in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 2838 dated 7 - 9 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleuin and Minerals Pipelines (Accuisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50) of 1962), the Central Govern 
ment declared it s intention to acquirc 1!1e right of user in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


Cart track 


312 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


311 ) 
311/2 
310 
308 / P 
308 /P 
307 / 1 


0 
0 
0 
0 
0 


02 
04 
10 
12 
12 
01 


00 
55 
S0 


0 


And further whereas the Central Government has, ifter 
considering the said report decided to acquire the right of 
Loser in the lands in the schedule appended to this notification ; 


[ No. 11027/ 166 /88-ONGD - III ] 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline ; 


And further in excrcise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , thic Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


FT . 97 , 153 - - 07 : 7h Ott T777 TERTER 
( TC # 59479 Hi FIT # 1 4317 ) aferfiga , 1962 
( 1962 FT 50 ) FT TTL 3 STUTT ( 1 ) * TETET 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 

1979 FT . 01 . # . 2836 AM 6 - 9 -88 & 1CT FETT 
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And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted roport 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appened to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino ; 


सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करना अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
• 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , प्रत , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
सादरोडा से रिलायन्स इंडस्ट्री तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिए । 

राज्य : गुजरात ; जिला व तालुका : गांधीनगर 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM CHANDKHEDA TO RELIA 

NCE IND . 
State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar 


Village 


Survey No. 


Hec- Are Cen 
tare tiare 


NABHOI 


23 


21 
24 


04400 
00108 
0 25 


50 


Cart track 
25 
17 
16 
15 


0 20 70 
0 2800 
0 1300 

47 20 
0 1200 


, गांव 


सर्वे नं . 


१२ . 


सेन्टीयर 


[ No. 0. 11027/159 / 88 - ONGD . III ] 


- - - - - - - 


1 


2 


3 


4 


5 


4400 
00108 
6 . 2550 


24 


का . प्रा . 151---यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3016 तारीख 22- 9- 88 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आगय घोषित 
कर दिया था । 


कार्ट ट्रेक 


2 


0 2070 
0 2800 
0 1300 

47 20 
0 1200 


0 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की अधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ सं . ओ : 11027/ 159/ 88 -- ओ . एन . जो . डी . - III ) 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्मय किया है । 


: $ . O . 153. - . Whereas by notifiaction of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . 

No . 2836 dated 6 - 9- 88 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Cenrtal Govern 
ment declared its intention to acquire the right of suer in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


प्रव , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद् 


429189 - 7 
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right of usor in tho said lands shall instead of voting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oll and Natural Gas Commission frcc 
from encumbrances . 


द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
लनवा जी . जी . एस . III से बलोल जी , जी . एस . कम 
सी . टी . एफ . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM LANVA GGS III TO BALOL 

GGS-CUM -CTF : 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Suvey No. 


Hec - Are Con 
tarc : tiare 


Hingalajpura 


150 
149 /1 
139 
140 /1 


0 1080 
0 1700 
0 1840 
0 0160 
0 01 


राज्य – गुजरात जिला व तालुका - मेहसाना 


82 / 1 


81 


0 


10 


गांव 


सर्वे नं 


हेक्टेयर प्रार. 


सेन्टीयर 


79 


____ 2 


3 


4 


5 


83 
78 / 1 
77 
75 
76 / 1 . 


0 16 
) 18 
0 11 10 
0 05 50 
0 0800 

00 80 


हिंगलाजपुर 


0 1080 


0 


150 
149/ 1 
139 
140/ 1 
82 / 1 
81 
79 


1840 
01 60 


___ 10 


[ No. 0 - 11027/169/ 88- ~-ONGD . III]. 
का . पा . 155: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाहप 
लाइन ( भूमि और उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं , 1564 तारीख 
3- 5- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 


83 
78/ 1 


1640 

1860 
0 11 10 
____0 05 50 
.00800 
0 00 80 


77 
75 
76/ 1 


. 


4 


[ सं . ओ - 11027/ 169/ 88 - ओ . एन . सी . डी . - II] 


- 


और घन: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


S . O . 154 . — Wherong by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O , 
No. 3016 dated 22- 9 - 88 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
tnc Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Gov 
ernment declared it s intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline, 


And whereas the Competent Authority has noder sub 
gection ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


____ और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजिप्त 
किया जाता है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Raid lands specified in the schedule appended to this potifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 


[ माग II - - 43 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जमघरी 21, 1989 माघ 1, 1910 


215 


- 


- 


- - - 


, 


3 4 5 

26 60 
0 1560 


4 


है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
भें , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
नार्थकडी सी . टी . एफ . से सरखेजे तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा सालुका : कष्ठी 

- - - - - -- -- - - - - - -- - - - - -- - 
गांव सर्वे नं . हेक्टर पार सेंटीयर 


--७० 


90 


18 


2 
317/ 1 
318 
316 
306 / 1 
307 
308 
312 
309 
310/ 2 
310/ 1 
282/ 
313 
314 
287 


05 


09 
12 


0 

80 
0 0330 
0370 
0 00 75 


- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - 
मोहर 

57 / 1 


0 


07 


20 


60 


14 
007 
006 


00 


. 


[ सं . ओ . - 11027 / 124/ 88/ आ एन जी डो - III ) 


20 
80 


30 


13 


48 


S . O . 155 . - Whereas by notifiaction of the Government of 
India in the Ministry ot Petroleum and Natural Gas $ . O . 
No. 1564 dated 3 - 5 - 88 under sub - section ( 1) of Soction 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govera 
ment declared it s intention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 


88 


42/ 9/ए 
42 / 1 
42/ 2 


95 


01 
26 


5 


01 / 1 


60 
60 


And whereas tho Competent Authority has under sub- section 
(1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 


90 


00 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification , 


20 


10 


कार्ट ट्रेक 
139/ 1 
138 
136 
135 
223 
134/ 1 
134/ 2 
133/ पी 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
· Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelino ; 


00 


60 


Aod further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Governinent dircets that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission freo 
from encumbrances. 


00 


126 


15 


233 


0 28 
003 

18 

05 
007 
006 
003 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM NORTH KADI CTF TO 

SARKHEJ . 


40 


80 


00 


State : Gujarat District: : Mehsana Taluka : Kadi 


. 


Village 


Survey No . 


123/ 1 
121 / 2 
122 
120 
114/ पी 
115/ 1 
115/ 2 
कार्ट ट्रेक 
116/ 1 
319 . 
317 / 
2 


0 . 


06 


Hec- Are 
tare 


Cen 
tiare 


10 


०० 


2 


3 


4 


5 


0 . 06 
0 00 10 
00000 
0 00 41 


Lohar 


57 / 1 


59 


0 07 20 
0 1460 
0 0700 


58 


216 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21 , 1989/ MAGHA 1, 1910 


[ PART II - SEC . 3(11 )] 


3 


4 


5 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना भाशय भोषित 
कर विया था । 


0 06 . 20 
0 3680 
02830 
0 10 42 
1788 

95 


___ और याः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


65 


07 


60 


और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विजिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


43 
42 / 9 / A 
42 / 1 
42 / 2 
91 / 1 
90 
Cart track 
139 / 1 
138 
136 
135 
223 
134/ 1 
134/ 2 
133 / P 
126 
233 
123 /1 
121 / 2 
122 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता 


00 
15 


60 


0 04 00 

60 
26 
10 

10 
00 60 

20 

80 
28 
03 
1880 

05 
0 07 40 
0 . 0680 
003 00 

1490 
06 20 
10 20 

06 00 
0 00 10 
0 09 , 00 

41 
26 - 60 
1560 
29 20 


120 


114/ P 
115 /1 
115/ 2 
Cart track 
116/ 1 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्स 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


319 


अनुसूची 
नोर्थकडी सी . टी . एफ . से रखेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : - --गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : साणंद 


90 


गाव 


सन. 


हेक्टर मार सेटीयर 


___ 18 


317/ 2 
317 / 1 
318 
316 
306/1 
307 
308 
312 
:309 
310 / 2 
310/ 1 
282 
313 
314 


3 


4 


5 


. सनाथल 


0090 


3 


0480 

80 
0 09 20 

0 1280 
0 03 30 
0 03 70 
0 00 75 


92 


4 22 
081 
002 
000 
0 11 


287 


[ No. 0 .11027 /124/ 88 - ONGD.III ] 


91 
909 
1002 
1003 


84 


83 


का . आ . 156: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मनालय को अधिसूचना का . प्रा . सं . 1566 तारीख 3- 5- 88 


006 

0 27 
75/ बो 
56 

0 25 
570 

14 


0 


20 


[ भाग II - खंड ( ii) ] 


भारत का रामपन्न : जनवरी 21, 1989 / माम, 1910 


217 


12 


3 


4 


5 


0 1300 


0° 


90 
50 


91 


02 
00 
11 


0 


80 


80 


999 


0 


08 


1002 


156 
157 


1003 


159 


84 


1400 
0 3520 

0 19 20 
[सं. ओ . -11027 /115/88 - ओ एन जी डी-III ] 


154 


83 


- 


- - - 


- 


- - 


. . . . . - - . 


- 


- - 


- 


- 


- 


. - 


- - - - - - - 


75/ B 


S . O . 156. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 

No. 1566 dated 3- 5- 88 under sub - section (1) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov 
ornment declared its intention to acquire the right of user in 
lande specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 


156 


0 06 00 
0 1400 

35 20 
0 19 20 


157 
159 
154 


And whereas the Competent Authority has undor sub 
section (1 ) of the Section 6 of tha said Act , aubmitted report 
to the Government ; 


0 


[ No. 0 - 11027/115/ 88 -~ ONGD.JII ] 


And further whereas the Central Government has, after 
consideriog tho said report decided to acquire the right of 
user In the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now , therefore, in exerciso of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the .sald Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
nald lands specified in the schodule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . मा . 157 . : - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गजरात राज्य 
में हजीरा से भीमपोर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाईपलाईन सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विछाने 
के प्रयोजन के लिये एतपायक अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
(4) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instrad of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in tho Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( II ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


PIPELINE FROM NORTH KADI CTF TO 

SARKHEJ . 


State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Sanand 


Village . 


___ Block No. 


Hec - Are 
taro 


Cen 
iaro 


t 


___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि 
के नोचे पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
सेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग , हजीरा प्रोजेक्ट " प्रहर " सुभाष 
मगर सोसाइटी , घोडमोड रोड , सूरस को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


Sanathal 


0 


00 90 
0 28 70 
0 2260 

81 90 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह पाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


0 
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अनुसूची 


हजीरा से भीमपोर तक पाईपलाइन बिछाने के लिए । 


राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : बोर्यासी 


का . पा . 158 - -यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय को अधिसूचना का . प्रा . सं . 3531 तारीख 
28- 9- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अन सूची में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
माशय धोषित किर दिया था । 


गांव 


सर्वेनं 


हेक्टर पार 


सेंटीटर 


वाटा 


84/ 1 


82 


83/ 2 
83/ 1 
84/ 2 
81 - 


024 28 
0 7804 
0 4169 
0 1296 
0 . 09 92 
0 13 12 


और यत : ससम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


[ सं . भो . - 11027/ 6/ 89 - ओ एन जी डी -II] 


और पागे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 157.-.- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
Port of Petroleum from Hazaria - Bhimpore in Gujarat Stato 
pipelino should be laid by the Oll and Natural Gas Com 
mission. 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedulo annexed hereto : 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुचि में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाईप लाईन बिछाने के लिए एसद्वारा अर्जित किया जाता 


Now , thoroforo , in cxorcise of the powors conferred by 
sub- soction ( 1 ) of tho Soction 3 of the Petroloum and Mlac 
rals Pipeline ( acquisition of Right of Usor in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declaree 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Providat that any person interested in the said 
land may , within 21 days from the date of this notification , 
objoct to the laying of the pipeline under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Hazira Project, “ Prahar ” , 60 , Subhashnagar Society , Ghod 
Dod Road , Surat. 


और माग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में 
- सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


And evory person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a logal practitioner. 

SCHEDULE 


मनुसूची 


गंधार से परवाजन तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला: भालम तालुका : वागरा 


PIPELINE FROM HAZIRA TO BHIMPORE 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi 


गांव 


ब्लाक नं , 


हे . 


भार 


सें . 


Village 


Survey No 


Hec- Are 
tare 


Cen 
tiarc 


पिपलीया 


... - - - - - - - 

Vanta 


84 / 


82 


83/ 2 
83 / 1 
84/ 2 
81 


0 24 28 
0 7804 
04169 
0 1296 
0 09 ? 
0 13 13 


196 
195 
194 
193 
192/ बी 
191 
190 


00360 

0 1600 
07860 

0 1840 
002 
0 1880 
0 1600 
00500 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 
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भारत का राजपत्र बनवरी 21, 1989/माष, 1010 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


" 


45 


। 


188/ बी 
188/ ए 


192 / B 
191 
190 


0 0200 
0 1660 


187 


189 


186/ बी 
186/ ए 


189/ B 
188 / A 
187 


185 


0 0 


00 


184 


170 


0 0700 


186 / B 
186 / A 
185 


169 


001 


167 


04 


20 


184 


170 
169 
167 


(0 37 
0 07 00 
0 0460 
0 47 . 20 


~ 


[ सं . ओ . 11027 / 159 / 88 - ओ . एन . जी . पी - II ] 
S .O . 158 .- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No . 3531 dt . 26- 9 - 86 under sub -section ( 1 ) of Sectiin 3 
of the Petroleum and Minerals Pipalines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Cen. 
tral Government declared its intention to acquire the right 
of user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline, 


[ N.. O. 11027/159 /88- ONGD. III ] 


नई दिल्ली , 6 जनवरी 1989 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted 
report to the Government; 

And further whereas the Contral Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this 
notification ; 


का . प्रा . 159 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्राधण्यक है कि गुजरात राज्य 
में हजीरा से भीमपोर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जामी 
साहिए । 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Cen 
tral Government hereby declares that the right of user In 
the said lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of publication of this 
doclaration in the Oil and Natural Gas Commission freo 
from encumbrances. 

SCHEDULE 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अमित करना आवश्यक है । 


PIPELINE FROM GANDHAR TO PAKHAJAN 

GAS LINE 
State : Gitjarat District: Bharuch Taluka : Wagra 


प्रत : अब पेट्रोलियम और खनिज, पाईपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना मागय एतद् 
द्वारा घोषित किया है 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


Village 


Block No. 


Hec- Ac Cen . 
tare 

tiare 


- - .. - . . . - 


. 


. . 


- - - . . 


- 


- . . .- - 


- - - . . - 


- 


- .- . 


- - ... - - 


PIPALIA 


106 


195 


00560 
0 1600 
0 786 ) 

1610 


194 
193 


बो कि उन भूमि में हिमद कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग, हजीरा प्रोजेक्ट प्रहर 
सुभाष नगर सोसायटी घोटहर रोड , सुरत । 
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को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 

SCHEDULE 
मकेगा । 

PIPLINE FROM HAZIRA TO BHIMPORE 


- - 


- - - - - - - 


- -- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


और रेसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता 
यह भी कयन करेगा कि गगा यह य चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवहायी की मार्फत 


State : Gujarat District : Surat Tahika : Chorusi 

- - - - 
Village . Block No HEC- 

Cen 
tare 

tiare 

. - . - - . - . -. - .. - . - . -. 
Bhatporeff 333 

1 87 50 


- - - - 


- - 


प्रतुसूची 


INo. 0 -11027/ 5/ 89 -~- ONGD. III ] 
K . VIVEKANAND , Desk Officer 


हजीरा में मोमपारे तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात - जिला : सूरत नालुका : पोयोईल 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


गांव 


मला नं . हैटर 


बार . सें . 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1988 


भाटपारे 


333 


187 50 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं . ओ , 11027 / 5 / 89 ओ . एन . जी . हो -III ] 

के . विवेकानन्द , डेस्क अधिकारी 


का . पा . 160. - - केन्द्रीय सरकार, दम्त चिकित्सक अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 16 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
भक्तियों का प्रयोग करके हुए, भारतीय पन्त चिकित्सा परिषद से परामर्थ 
करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग- 1 का मिमलिधित 
और संमोघम करती है, पति : - - 


New Delhi, the 6th January, 1989 


उक्त मन सूची के भाग-1 में बंगलौर विश्वविद्यालय संबंधित झम 
संख्या 17 के सामने मब ( ii ) के सामने, सम्म 2 और 3 के नीचे की 
विद्यमान प्रविष्टियो भन्त : स्थापित की जायेगी, मति: --- 


S . O . 159. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hazira to Bhimpore in Gujarat State 
ripeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission , 

And whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


दना शल्य विज्ञान 
(क्रियामा पन्त चिकित्सा ) 
मैं मास्टर । 


एम . डी . एस . (क्रियात्मक ) 
बंगलौर 


Now, therefore, in exercise of the power s conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( acquisition of Right of User in the Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein :. 


[ संख्या पी० 120 18/ 1/ 77-पी०एम०एस० ] 

जी . जी . के . नायर, प्रवर सचिर 


AND FAMILY 


MINISTRY OF HEALTH 

WELFARE 


Provided that any person interested in the sald land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Hazira Project, 
" Prahar ", 60. Subhashnagar Society, Ghod- Dod Road , Surat. 


( Deptt. of 


Health ) 


New Delhi, the 30th December, 1988 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


S. o . 100 : --In exercise of the powers cori 
ferred by sub -section 2 of section 10 of the Dentists 
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( भान [ - - अंत 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 21 , 1989 / माघ 1, 1010 
Act, 1948 ( 16 of 1948), the Central Government, 1976 the Contral Govornmont hereby notifies the Indian 
after consulting the Dental Council of India , hereby 

Council of Agricultural Research and its following fivo Insti 

tules the Staff whore of have acqurled the working knowledge 
makes the following further aincndment in tho 

of Hindi: - -- 
Schedule of the said Act, namely : 

i, The Central Arid Zuno Research Institue, Jodhpur, 
In Part ] of the said Schedule, against serial 

2. The Indian Grassland and Fodder Research Institute, 
number 17 relating to the Bangalore University , 

__ Jhansil 
against iivm (ii), after the cxisting entries under 
columns 2 and 3 , the following entires shall be 

3 . The Contral Sleep and Wool Research Institute, Avik 
inserted , namely :- - 

nagar ( Rajasthan) . 


2 


4 . The Indian Veterinary Research Institute , Izat Nagar, 


5. The Central Institute 

Bhopal, 


of 


Agricultural Engineering , 


"Master of Dental 
Surgery (Operative 
Dentistry ). 


M . D : S. ( Operative) , 
Bangalore. 


[ No. 13-37/ 88- Hindi ] 
M . G. MENON, Under Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


[ No. V . 12018/1 /87-PMS ] 
G . G . K . NAIR, Under Secy . 


ANA 


moota 


muli 


14TAMARH - 


( कृषि और सहकारिता विभाग ) 


म मवालय 


मई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1988 


( कृषि मन संधान तथा शिक्षा विभाग ) 


नई दि 


. 20 दिसम्बर , 1985 


1 . प्रा . 18 1.- - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय 
नों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) 
पारण में पाद्वारा कृषि बालय ( कृ . अ . शि . वि . ) भारतीय 
नमंत्राग परिषद के मुख्यालय और इसके निम्नलिखित संस्थानों के 
80 प्रनिया से अधिक वाचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधफ शाम 
कर लिया है । मधि पुचित करती है :- - 


का . प्रा . 163: -- केन्द्रीय सरकार , बहु- राज्य सहकारी 
सनिति अधिनियम 1984 ( 1984 का 51) , की धारा 4 
की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल . 11012/ 1/ 
85- एल . एंड एम . दिनाक 10 अगस्त , 1988 का अधि 
क्रमण करते हर कृषि मंत्रालय ( कृषि और सहकारिता विभाग ) 
में संयुक्त सचिव श्री जे . एन . एल . श्रीवास्तव को अागामी 
मादेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय राजिस्ट्रार के पद 
पर नियुक्त करती है । 


कृषि अनुसंधान परिषद 


1 . केन्द्रीय रक्ष अनुसंधान संस्थान, जोधपुर 


[ संख्या एल --- 11012 / 1 / 85 एल . एंड . एम . ] 

ए . पार , सुख्खया , अयर सचिद 


2. भारतीय बरागाह एवं पारा अनुसंघाम संस्थाम, मामी 


3. मेन्द्रीय भेड़ व कन मनुसंधान संस्थान, अविकानगर ( राज . ) 


4. भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान , इजमगर, 


( Department of Agriculture & Cooperation ) 


5 . केन्द्रीय कृषि अजिनियरी मस्थाम, भोपाल । 


New Delhi, the 28th December , 1988 


[ फा . सं . 13- 37188 -हिन्दी ] 
एम . जी . मेनम, अवर सचिव 


exercise the Multi-Sipers 


S . O . 162 . -In exercise of the powers conferred by sub. 
Section ( 1 ) of Section 4 of the Multi-State Co- operative Socie 
ties Act, 1984 ( 51 of 1984 ) and in supersession of the Notifi 
cation of the Government of India No . L -11012 / 1 / 85- L & M 
dated the 10th August, 1988 , the Central Government he cby 
appoints Shri J . N . L. Srivastava, Joint Secretary in the 
Ministry of Agriculture (Depatment of Agriculturc & Coope 
ration) as the Central Registrar of Cooperative Societies , un 
til further orders . 


MINISTRY OF AGRICULTURA 
( Deptt. of Agril . Res. & Education ) 


New Delhi, the 20th December, 1988 


S . O . 161. - In pursuance of Sub - rule 4 of rule 10 of the 
Official language (U - of Official purpose of the Union ) Rude, 
12 GI / 89 . - 8 


[ No . L - 11012 / 1 / 85 -1 & M ) 
A . R . SUBBIATI, Unde : Sesy , 
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और उस पुद्रणालय के उक्त यूनिटों में समूह " ग " 

और सनूह ", " पदों पर कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति उक्त 
(शिक्षा विभाग ) 

मुद्रणालय के उस भूतपूर्व महाप्रपंधक द्वारा की गई थी , 

जो ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारियों 
मई विल्मी, 7 दिसम्बर, 1988 

से उम्पतर रेंक का था । 


___ और पूर्वोक्त मुद्रणालय में महाप्रबंधक के पद को 
उत्साहित कर दिया गया है ; 


का . पा . 163.--- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधि 
नियम , 1985 ( 198 5 का 50 ) की धारा 32 की उप-धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा 
करती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 ( 1923 फा 19) के प्राव 
धान , इन्दिरा गांधी गष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम , 1985 की 
संविधि 23 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुमत विश्वविद्यालय द्वारा 
अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए गठित सामान्य भविष्य निधि एवं 
पेंशन एवं उपदान योजना और अगवामी भविष्य निधि एवं उपदाम योजना 
पर लागू होंगे । 


[ एफ० 5- 65/ 88 यू . I ( देश ) ] 

अभिमम्प सिंह, निदेशक 


जत : भव , राष्ट्रपित केन्द्रीय मिविल सेवा ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) निगम , 1965 के नियम 12 के 
उप -नियम ( 2 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , मुद्रण निदेशालय में संयुक्त निदेशक ( तकनीकी ) 
को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते है . 
जो पूर्वोक्त मुत्रगाम में भूतपूर्व महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त 
किए गए व्यक्तियों पर उक्त नियमों के नियम 11 में 
विनिर्दिष्ट शक्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के 
लिए सक्षम होगा । 

[ सं . सी - 110 12 / 1 / 887वी J/मुद्रण 

एस . ए . रसल, अवर सविध 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


( Deptt. of Education ) 


New Delhi, the 7th December , 1988 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 


New Delhi , the 19th , December , 1988 


ORDER 


S. 0 . 163. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 32 of the Indira Gandhi National Open 
University Act, 1985 ( 50 of 1985), the Central Government 
hereby declares that the provisions of the Provident Funds 
Act, 1925 ( 19 of 1925 ) , shall apply to the General Provident 
Fund-cum-Pension-cum- Gratuity Schemes and the Contribu . 
tory Provident Fund -cum -Gratuity Scheme constituted by the 
Indira Gandhi National Opon University for the benefit of 
its cmployees under Statute 23 of the Indira Gandhi Na 
tional Open University Act , 1985. 


5. 0 . 164.--- Whereas the Managera, Government of India 
Press ( Photolitho Unit and Letter Press Unit ), Minto Road , 
New Delhi, are at present the appointing authorities in respect 
of certain Group C and all Group D posts in tha sakd 
Units of that Press; 


[ No. F. 5- 65 / 88- U .I( DESK.)] 
ABHIMANYU SINGH , Director 


And whereas some employees were appointed to Group C 
and Group D posts in the said Units of that Press by the 
erstwhile General Manager of the said Press who was higher 
in rank than the present appointing authorities referred to in 
para 1 above ; 


And whereas, the post of General Manager in the afore 
said Press has bocn abolished : 


शाहरी विकास मंत्रालय 


नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1988 


प्रादेश 


का . प्रा . 164: --- इस समय प्रबंधक , भारत 
मरकार नद्रणालय ( फोटोलियो यूनिट और अक्षर मद्रण 
यूनिट ) , मिण्टों रोड , नई दिल्ली उस म द्रणालय के उक्त 
यूनिटों में कतिपय समूह "ग " पदों और सभी समूह "घ " 
पद की बाबत नियुक्ति प्राधिकारी है ; 


Now, therefore, the President, in exercise of the powers 
conferred by cleuse ( 6 ) of sub-rule ( 2) of rule 12 of the 
Central Civil Services (Classification , Control and Appeal 
Rules , 1965, hereby appoints, the Joint Director ( Technical ) 
in the Directorate of Printing , as the disciplinary authority 
competent to impose any of the penalties specified in rule 11 
of the said miles on the persons appointed by the erstwhile 
General Manager in the aforesaid Press . 

No. C-11012 / 1 /88- AV.II / Ptg.] 
S . A . RUSSEI. L, Under Secy . 


[ 967 II 


3 ( 11 ) ] 


ATE 


48 : 


21, 1980/81T 1, 1930 
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श्रम मंत्रालय 
Ff femufi, Jo faine, 1989 
1991 . 165. .. haifta par cifefta, 1947 ( 1947 
*114 ) THT 17 * TTT it, 79117 HK WITH 
इडिया स्टीन कम्पनी के चित्र से सत्यम नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बाल, अनुमध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
भौद्योगिक प्रधिकरण , म . 1 धनबाद के पंमार को प्रकाशित करती है , 

Torta TATT 1 29 - 12-88 T STERT TU 


4 . Rakid Sheikh 
5. Farman Sheikh 
6 . Sahebjan Sheikh 
7. Madeshwar Sheikh 
8 . S . Rajbanshi 
9 . Lakfur Sheikh 
10 . Adol Kohai 
11. Chodu Sheikh 
12 . Harmuj Sheikh 


- Mincr 
- Minor 
- Minor 

-Minori 
- -Minor 
- Minor 
- Mipor 
-- Minor 
- - Minor 


MINISTRY OF LABOUR 
Now Delhi, the 30th Docember, 1988 


2 . The case of the management of Ms. All India Stone 
Company, takut , as appearing from the writien otateucut , 
details apart, is as follows : 


S . O . 165. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
heicby publishes the word of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 1 Dhanbad , as shown in the Annexure, 
in the industrial dispute between the employers in relation 
10 the management of M /s , All India Stone Company and 
their workmen , which was received by the Ceotral Govern 
rent on thic 23 - 12 - 88 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a referenco under section 10 ( 1 )( d ) of 
the Industrial Disputes Act , 1947 . 

Reference No. 29 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of M /s. All 
India Ştodo Co . 

AND 

Ibeir Workmen 
PRESENT : 

Shri S . K . Mitra, Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

Tur the Employers - Shri J. P . Singh , Advocate . 

For the Workmen --- Shri D . Mukherjee, Advocate , 
STATE : Bihar. (S.P .) 

INDUSTRY : Stond . 
Dated , the 29th November , 1988 

AWARD 


The present íeference is not muintainable inaspiuch as the 
swang union , nouery , Sanual 1 . gulds Zuú dnes un 
Quarry WOIKCS Union , woes not luncuon in the mine of 
11€ wani:8Cuent lior has bio ulon teeu iecogused by the 
mapageicot. The present reference is not nalulailaule also 
by Le fact conscquent upon thc conciliation Proceeuing cho 
Lutcelled workmen bave repudiated ine reprçsen . auve capa 
city of the union which raiscd this dispuic and authorised 
Nu. Agin , General Secretary of Pakur Quarry Mazdoo Union 
to represent their case berore the manageriens. The suws . an 
tivo case of the management is that a valid agreenent was 
signed between Md. Amin und Sri Sushil Banerjee, Manager 
and representative of the nianagement which cnded all dis 
putes between the management and the workmen . The con : 
cerned workmen Dever attained permanent status as 11. . C . S . 
As a matter of fact the workmen of the quarry work OD 
fieccrated basis and come to work at their convenience. Thus, 
ihe concerned workinen never completed 190 / 240 days of 
scrvice in any calendar year ; they worked on temporary basis 
at their sweet will. The conreation of the concerned workmco 
tkitt They have been relrenched without notice and rayment 
of coinpensation under Section 25F of the Industrial Disputes 
Act, 1947 is without foundation . The caso of the management 
is that those workmen lcd by unauthorised union went on 
ilegal strike froin 14 - 1 -1982 und the said strike was decl red 
illegal by the R . L . C . ( C ) hy his letter dated 18 - 1 - 1982 . There 
wes , I!owever, a conciliation proceeding which ended in failurc 
and a failure report was submitted by the Asstt. I abour Com 
missioner (C ), Patua on 27- 1 -83 as a result of which the 
present reference has been made by the Government of 
India . Even so , their strike was declared illegal and the atti 
tude of those workmen remained hostile , the management 
thought it Alt to discontinue them from working by serving 
them due notice . They have never represented to the manage . 
meni about payment of retrenchment comnenotion , and in 
fact as a result of agreement between the recognised union and 
the management they have been paid nii dues , this ending 
all pending claims and disputes. Hence, there is no justification 
of application of Sec, 25F of the Industrial Disnutes Act , 
1947. In the circumstances, the management has asserted that 
its action is justified . 


By Order No. 1 - 29011 / 12 /83- D . III. B , daied the 28th 
December , 1983 , the Central Government in the Ministry of 
Labour had in , excrcise of the powers conferred by clause (d ) 
of sub- section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputce 
Act, 1947, referred the dispute for adjudication to the Cen 
tral Govt. Judustrial Tribunal No . 3 , Dhanbad . Subsequently 
the dispute l as been transferred to this Tribunal vide Ministry 
of Labour s Order No. $ 1102507 ) /87 - D . IV ( B ) dated 31st 
December , 1987 / 12th January , 1988. The schedule of the 
dispute rung as follows : 


3 . The case of the concerned workmen , as apnearing from 
the writtert statement submitted by the sponsoring union , 
namely , Santhal Parganas Ziln Mines and Quarry Workers 
briefly stated , is as follow : 


Whether the action of the management of M / s. All 

India Stone Co. Pakur in stoppage of work ond /or 
retrenchment of the following workers , employed in 
their stone quarry , from services w .e . f. 5- 2 - 1988 was 
justified ? If not to what relief the workmen con 
cerned are entitled ? " 


The concerned workmen had been working as permanent 
workmen in permanent nature of joh since long continuously 
and had put in more than 190 /240 days attendance in cach 
calensirr vear . They along with others went on strike on 
14 - 1- 82 against the naked exploitation of the employers . The 
strike was, however, called off with effect from 5 - 2- 82 at 
the inforvention of the SD . O ., Pakur. The concerned work . 
men along with others reported their duties. They and their 
tinian Terresented before the management several times for 
allowing them to resume their duties, but without any affent. 
The innnagement was lis very much biased and prejudica 

nimer . the members of the sponsoring union . They have 
riputai man nagy hands after cionding the concerned work 
toys from work . The action of the management in oontiny 
t!: from cornice and / or retropehmen , without complying 


ANNEXURE 


1, şanshed Sheikh 
2 . Halil Sheikh 
3 . Merci Sicilia 


--- Minor 
Mloor 
Minor 
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with tho mandatory provision of Section 25F of the Industial 
Dispuies Act is illegal and void abinitio . Since the mon - 60 
ment turned a deaf ear to the representation of the concerned 
workmen for allowing them to resume work , the sponsoring 
union , seeing no other alternative has to raise this industrial 
dispute , In the context of facts and circumstances of the 
case the union hay prayed that tho concerneal workmen be 
cinsiated in service with full back wages. 


come to the conclusion that Santhal Parganas Zila Millos and 
Quairy Workers Vajon hud hud suifoit of tollowing in M / s. 
All India Stone Company, Pakur, In this viow of tho matter 
ile sponsoring union has got cvery authority to raiso the 
present industrial disputo . 


4 . In its rejoinder to the written statement of the manage 
ment thc sponsoring union hag assorted that it is the repre 
sentative union and functions in the mide of thio managemet. 
The union has denied that the concerned workmen repudited 
tlic repicsenlative capacity of the sponsoring union by au hu 
rising Md. Amin to elect any setilemept with regard to the 
dispu .e . The union has itsserted that the termination of the 
services of the concerned workoen was void abinitio for non 
payment of retrenchment compensation and for not following 
the tzuuda .ory provision of Sec .- 251 , of the 1. 0 . Act. 


9 . Sri J . P . Singh has contended further that the concernod 
workten had repudiated the authority of the union by giving 
authority to Md. Amin , Goneral Secietary of Pakur Quarries 
Mazdoor Union to arrive at amicably settlement with the 
management over the dispuse . Md. Amio lay puroved tho 
letters of authority (Ext . and M - 1 / 1 ). Tliere letters of 
authority allegedly purported to have been given by the 
concerned workmon by putting their L . T .I. thereof, But 
WW - 1 Jamshed Sheikh has denied that they had given aniho 
rity to Md. Amin to effect any settlement on their behalf with 
the management or to negotiate with the management on their 
behalf to settle the dispute . He has alyo stated , when confronted 
with the letters of authority with L . T . I. thereof , that they did 
not put their thumb impressions on any faper . Thus, it is 
seen these letters of authority are being challenged or disputed 
by the concerned workmen und in these circunstances, tho 
onus is on the party who relies on thein , Lc . the manogement 
to prove that these letters of authority bear the thumb im 
pressions of the concerned workmen . But the managerpent 
has done nothing in that direction either by examining the 
thumb impressions by expert or otherwise . This being so , the 
contentions of Sri Singh that by letters of authority tho con 
cerned workmen had repudiated tho authority for being re 
presented by the sponsoring union has no merit at all. 


5 . The mangenient has examined Md, Amin , General Secre 
tary , l ukur Quarries Mazdoor Union as its solo witacsy as 
MW - 1 and laid in evidence some documents which have been 
marked Exts. M - 1 to M - 4 . On the oiber hand , the sponsoring 
unico bas canined Jamshed Shaikh as W . W . 1 , one of the 
concerned workman but has not laid any documentary 
evidence . 


6 . It is an undeniable lact that the cuncerned workmen were 
employees of M / s, All India Stonie LU ., Pakur. It is their 
case that they had been working as permanent workmen of 
the company suck lung cunnusty and viuu put in more an 
10/ 24V Wuy s of attendance in euch calendar ywar. The 
Luugement has disputed their status as personent workmen 
hilvang compleed more lian 190 / 240 days of continuous 
atlenuince and contoaded but they had worsed as temporary 
Wikoin us mincrs DC stolk Vuar , y OLC con pany. In 
tric lejoinder to the written statcoveat of the management 
the sponsorlig uulun hus reiterated that the concerned work 
men ad put in 190 / 240 days continuous attendance prior 10 
their termination of services . The management has not sub 

cd any rejoinder to the written statement filed by the 
ponoring uniun . MW - 1 Md. Amin . General Secretary , Pakur 
Quarries Mazdoor Union , is the sole witness for the inunakc . 
0 . 01. He has not stated anything in shprort of the fact ibat 
tie concerned workmen did not work for more than 190 /210 
Why s continuously in a calendar year . On the other hand , 
WW - 1 Jamshed Sheikh , one of the concerued workincn , has 
stated that before they were retrenched all of them had worked 
regularly for tne company and in every calendar year they 
had put in attendance for 240 days . Nothing has been elicited 
from him in cross -examination in dis- proving this state rent 
of his MW - 1 Md, Anin has admitted in coss - examination 
that the company ised to inaintain For B Register in res 
rect of workmen working in the quarty of the company . The 
management has got produced these Forin B Registers and 
Attendance Registers . In the circumstances it is very difficult 
to believe , as the management would have mo to , that the 
concerned workmen did not work for 240 days continuously 
in any calendar year prior 17 their iermination of service . 


10 . The crux of the wholo dispute is legality or otherwise 
of the purported amicablo scitlement arrived at between tho 
management and the concerned union . Admittedly , the work 
nich of the company went on strike, presum ty wild -cast 
strike on 14th January, 1982 and that this strike continued till 
Sth February , 1982 when it was called off. It appears that the 
strike was declared, prima facie , illegal by the R . L . C . C ) . 
The management discharged 24 workmen including the con 
cerned workmen by notice datcd 21st January , 1982 ( Ext. 
M - 3 ). It does not, however , appears whether this notice was 
served on eacli of the concerned workman , However , as ad 
afterinath a dispute was raised before the A . L . C . ( C ) , Patoa. 
The conciliation proceeding ended in failure and the ALC .( C ) 
was pleased to submit his failure report on 27th January , 
1983. Thereafter the present reference for adjudication was 
made by the appropriato Goveroncat, 


11 . It transpires from the evidence on record as well as 
from the plendinge of the management that after the concilia 
tion proceeding ended in a failure the concerned workmen 
gave Iciles o authority to negotiate on their behalf and 
settle the disputo to Md. Amin . I have alrcady stated that 
thexc letters of authority are not worthy of credance sinco 
the inanagement could not prove that the same bear the 
signatures of lie concerned workmen , However , Mid , Anin , 
as clainied by him , could strike a settlement with the man 
agemcut on behalf of all but one concerned workaian . This 
settlement is dated 17th July , 1983 ; il does not bear the 
tumh inpiersion of Adol Kohai ( Sl. No. 10 in the annexure 
to the schedule to the reference ). However, a letter of 
uuthority dated 6th August, 1983 allegedly given by Adul 
Kohai luis been produced by the management, I have already 
sloted that the settlement dated 17th July , 1983 docs pot 
beir the thumb impression of Adol Kohai. Adoj Kohai alleg 
cdly gave his thumb impression on the letter of authority 

Ext. M - 1 ) on 6th August , 1983 . It is obviolis, thereforc , 
that he was not a party to the alleged settlement. VW - 1 has 
denied that they had given any thumb impression on the 
Inemorandum of settlement (Ext. M - 2 ). 


7. Anyway, the caro , as it appears, is highlighted on other 
fucky which I will consider presently after disposing of 3 
liminary point raised by the management at the time of 
hearing . 


8 . Sri J. P . Singh , Advocate , for the management has con 
tended that the sponsoring union has no following worknien 
in the company nor is it a union recognised by the manage 
ment. He los contendod th : t in such circumstances the spon 
soring union has no authority to raise the present industrial 
dispute 


It appears from the eviderico of MW - 1 Md. Amin that the 
quarry in question had on its roll more or less sixty workois 
including carth cuttery, Arhin has further stated that 00 
14 - 1 - 82 the concened workmen and others went on a strike 
under the lenderghin of tomthal Parganas Zila Mine and 
Quarry Workers Union and that the quarry remained closed 
from 14 - 1 - 82 to 5- 2 - 82 and that the strike wat tota ). As many 
09 12 workmen are involved in the present dispute . That being 
so , upon consideration of ovidence I have no hositation to 


12 . Section 18 of the Industrial Disputes Act read with 
Rule 58 of the Industrial Disputes ( Central) Rules , 1957 
provides that a settlement arrived at in the course of con 
eiliation proceeding or othorwise shall be in Furyn H , and 
prescribes the persons by whom the memorandum of settle 
mont can be signed in cases of employer and worknien rug 
pectively . The settlement becomes blgdirig at once as soon 
as the memorandum of settleniorit has been signed by the 
parties in the prescribed manner and a copy of it in scot to 
the Government 04 the Conciliation Officer and it comes 
into operation on the date it 19 918 ed or ca the date which 
ingler he mentioned in it for its coming into operation . 


( 979 IL 13( ii) ] 
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But a settlement will not be offective unless the requlrcment 
of the Section and Rule as aforesaid AC complied with . 
Admittedly ,, in the prosent case , a copy of the niemorandum 
of the settlement was pot sent either to the Governmont or 
to the Conciliation Officer . That being so , the settlement wDI 
remain non - affective 


13 . The Hon bla Supreme Court has held on the case of 
Workmen of Dolhi Cloth and General Mills Ltd . Vs. Delhi 
Cloth and General Mills Ltd , reported in 1972 ( I) I.LJ. 99 
(SC ) that when a Jispute is referred to the Conciliation Officer 
the management and the union cannot claim absolute freedom 
of contract to arrive at a settlemoot in all respect binding 
cn all workmen. This decision of the Hon ble Supreme Court 
appears to be a departure froin its earlier decision reportod 
in 1963 (11 ) LIJ. 647 (Sirsill Ltd . Vs . Government of 
Andhra Pradesh ) and 1965 (II ) LLJ. 110 ( Amalgamated 
Cofey Estato Lid . Vs. Their Workmen ). However, the fact 
is that the settlement which the concerued workman has de 
picd to havo been reached and which has not been dons ac 
cording to law can havo do binding effect upon the con 
cerned workmen . 


14 . The management has submitted that in terms of settle 
ment the ooncerned workman have no occasion to raise this 
industrial dispute . But that settlement itself having remained 
non - effectivo because of the reason as stated above , the man 
ngenient cannot avail of to itself the umbrolla of protection 
of settlement 


15 . The management has discharged or terminated the ser 
vices of the concerned workman . This tormination of ser 
vices carnot be held to be justified in viow of the fact that 
the settlement with the concerned workmen has romained 
non - effective . Accordingly the action of the management 
rust he held to be unjustifient in the facts and circumstances 
nf the Cusc . 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERA 

BAD 
dated , 1st December, 1988 
Industrial Dispute No . 8 of 1987 

BETWEEN 
Workmen of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnain . 

AND 
The Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakha 

patnam . 
APPEARANCES : 
Sarvasti G . Bikshapatby, G . Vidyasagar . V . Vishwane 

tham and N . V . Vinosh Raj, Advocates- - for the 
Genernl Secretary , Port and Dock Employces Asso 

ciation , Visakhapatnam , 
None for the General Secretary , Visakhapatnam . 
Harbour and Port Workers Union , Visahkhapatoamn . 
Sarvasti K . Srinivasa Murthy, P . Dhananjaya and G . 
Sudha, Advocatos — for the Management, 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour , by its 
Order No. L -34011 / 2 / 86 - D .IV ( A ) dated 10th Fobruary , 
1987 referred the disputo under Soctions 10 ( 1 ) ( d ) and ( 24 ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers 
ia relation to the Management of Visakhapatnam Port Trust 
and their workmen to this Tribunal for adjudication : - - 
" Whether the action of the Management of Vishakha 

patnain Port Trust in denying stagnation promotion 
to 26 workmen as shown in the Annexure who were 
origially recruited in the Outer- Harbour Projoct 
und were later on brought on to the Chief Engi 
neer s Department of Inner Harbour Project w . c. f. 
1 - 11 - 1983 is justified . If not, to what relief the 
workmen concerned arc entilod ? " 

ANNEXURE 
Name of the Workmen : 
$ 1. No. 9 / Shri 
1 B . Veoraju 

Khalasi 
2 . K . Satyarao 
3 , B , Suri 
4 , R . V . Ramana 
5 . Ch. Sanyasi 
6 . D Somulu 
7 Ch . Pyrlithalli 
8 . V . Nookaraju 
9 . D . Appalaswamy 
10 . D . Adinurayana 
Il S . Apps Rao 
12 . B . Paparao 
13. M . Ragarao 
14. Ch , Muthyalu 
16 . P . Polayya 
17, A . Nagaraju 
18 . Ch. Ramachandra Reddy 
19 . G . Ramirnady 
20 . G . Sanyasi Rao 
21. Kovvuru Apparao 
22 . Y , Suryanarayana 
23. M . L . N . Achari 

Bill clerk 
24 , S. Nookaraju 

Clerk 
25. S . Babu Rao 

Carpenter 
26 , $. Simhachalam 

Gardner 

(Now Khalasi ) 
The Telerance TEL JEST [ Juntsial Link No. R of 
1987 and notices were issued to the parties. 


16 . Accordingly , the following award is rendered the 
action of the management of M /s . All India Stone Co ., 
Pakur in stopping of work and /or retrenchment of tho con . 
ceined workers, employed in their Stone quarry , from fer 
vices with cffect from Sth February , 1982 is held to be un 
justified . The munayement is dirocted to reinstate the con 
cerned worknien in servico within two months from the dato 
of publication of this Award , Having regard to the financial 
constraint, the management is not directed to pay them back 
wake, but in the circumstances la directed to give them cone 
tinuity of service treating their period of absenco Ironi duly 
ay leave without pay . 


In the circumstances of the case ) award oo cost. 


. 


(No. L - 29011 / 12783- D . III(B ) ] 
9. K . MITRA , Preslding Oficor 


47 . 97 . 166.- - palikt frana ufufah, 1947 ( 194747 
1 ) art 17 & 4TH TOT it 14 CFIT STUTU19674 The 
ट्रस्ट , विशाखापत्तनम के प्राधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
att T 1 T, U * FATETE I fira ; i tamni of 
TITUT , TOT # TATT TTC Tu Frap, # 7417 

23- 12- 38 x 9TCH JUNI 


S . O . 166 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annoxure , in the industrial 
dispute between the employers to relation to the managment 
of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their 
workmed , which 9 Taceved by tho Coop Oovernment on 
23. 12 - 1918 
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2 , In this industrial dispute the Visakhapatnam Harbour 
and Puit Worhors wnion (AITUC ) has been inade a party to 
the onginal reference by virtue of the Order No . L - 4011 / 
2 / 86 -DIV ( A ), dated 12 - 8 - 1987 . By order dated 29 - 8 - 1987 
the Visakhapamam Harbour and Port Workers Union was 
implcaueu as Petitioner No . 2 that party was served with 
notices for hearıng dated 8 - 9 - 1987 . But on 8 - 9 - 1987 Peti 
\ oner No. 2 was absent and hence it was set cx parte , But 
the record reveals that long after Petitioner No . 2 was not 
EX pane. Petitioner No. 2 sent a claim statement by post 
without filing any petition to set aside tho ex parte order 
The Tribunal ximply ignored that claim stateinent though it 
is available on record . It may be montioned in this context 
that claim statemest is in no way contradictory of conflicting 
with the ciuin statement filed by the Port and Dock Ein 
ployees Association -Petitioner No . 1 . 


ments denying the seniority of these workmen . The allected 
workinen are not parties to the agreement. The merger of 
their services shonld ensure their seniority in their respective 
places based upon the original date of appointment. The 
alleged or so -called merger of services would not come to tho 
way of their being promoted as per the agreomcnt . If they 
ure tot proinued it would be a clear case of discriminution. 
If they are treated as juniors and if their seniority is reckoned 
from the date of merger, irreparable harn is caused to those 
employees who have been in cogtinuous service from 1969 
and 1971. 


4 . In Visakhapatnam Port Trust there are about 54 catego 
rics of employees who are denied promotion on the ground 
that there is no channel of promotion . The action of the 
Management in denying stagnation promotion to these work 
men is wholly arbitrary and unjustified . The Tribunnl may 
be pleased to pass un Award directing thic Management to 
promote the workmen at S . No, 1 to 22 , as Survey Khalasis, 
and workmen at $ . No, 23 and 24 as Junior Assistants, work 
men at S . No . 25 ag Carpenter hs Grade II and S . No . 26 
ay Skilled Grade III , w . e .f. 1 - 11 - 1983. They should also be 
grantca all consequential benefits inclusive of arrears of 
wagos . 


5 . It is respectfully submitted that the Union is compelled 
to raise the dispute in respect of all catogories who are denied 
stagnation promotion , Hence a general direction may be 
granted to extend similar benefits of all other categories in 
the Port Trust Administrution , 


3 . llie clain statement filed by the Port und Dock En 
ployees Association , Visakhapatnam brictly runs thus. - - The 
26 workmeo concerned in this dispute are members of the 
Ketitionel- Union . The displuo has been espoused by the 
Union on their behalf. The Petitioner- Union is a registered 
Trade Union operating with 30 percent employees of the 
Mu13cucot, Inc workmen concerned were appointed as 
hhaluşs in Civil Enginecring Department. They were posted 
to work at Outer Harbour from 1969 onwards. The work 
inen al S . No. 1 to 13 and 22 to 24 were appointed w . e. f. 
1 - 8 -1969. The workmen at S . Nos . 14 and 15 were appoin 
ted w . e.l. 1- 5 . 1971. The workmen at S . No . 16 was appoin 
ted w .o ,f, 1-11- 19 , 1 . The work on a ! S . Nos. 17 to 21 
have been working w . e .f. 1 - 2 - 1971. M . L . N . Achari , S . No . 
23 and S . Nookaruju S . No . 25 and S . Simhachullam $ . No. 26 
are working as Bill Clerk , Carpenter and Garduer respectively . 
All of them have been working continuously without any 
break in cervice . All of them have been made permanent in 
their resective posts . The Management entered into 20 
digreement with tic Unives on 21 -11- 1983. Under that agree 
trieut it was agiced that all einployees who were appointed in 
the intial categories on or before 1- 11 - 1973 would be consi 
dered for promotion to the next higher category , in accor 
dance with the existing rules subject to their passing trado test 
wherever they are prescribed . This agroement was imple . 
mented w .o . f. 1 - 11 - 1983. It also contemplated that the em - 
ployees have to give a written undertaking that they would 
continue to perform the duties of a lower post even after 
promotion , As per that agreement, all employees who com 
ploted 10 years or more service were promoted to the next 
higher post. For cortain catogories of posts though the om 
ployees became eligible for promotion , thoy were pot cons 
dered for promotion by tho Management. 


6 . The counter filed on behalf of the Respondent Manage 
ment runs as follows — The petition allegations are denied and 
petitioner Union is put to strict proof of the same. The 
Port and Dock Employees Association WA4 formed in the 
year 1970 and its membership is negligible . It is not a 
recognised union and it is only a sectional union , The Peti 
lioner is put to strict proof that as it has 30 percent of the 
total strength of the employees as members of the Union . 
It is also put to strict proof of the facts that the 26 work 
men referred in the claim statement are its members. Dur. 
ing November , 1983 promotion opportunities to all einployees 
in the Port were scviewed. Employees stagnating in the 
initial categories as well as promotional posts were sought to 
be given avenues of plomoion . Theu the agreement WAS 
entered into . In that process of review stagnation of the 
employees in Outer Harbour was also considered and two 
posts of Junior Assistants were created for promoting M . L . N . 
Achari and S . Nookaraju S . No. 23 and 24 . But as the 
rocruitment rules for Junior Assistant did not provide for 
promotion from Clerk in the Outer Harbour their cases could 
not be considered immediately Subscqucntly they were given 
promotion with retrospective effect from 13 - 1 - 1984 . 


3 . The promotion from the post of Khalasi is to the post 
of survey khalasi. Clerks and Bill Clorks are to be promo 
ted us Junior Assistante . Carpenter Grado III is to be pro 
moted as Carpenter Grade II. The Management failed to 
promote the workmen involved in this dispute and hence the 
Union raised dispute and ultimately the matter han boon 
referred to this Tribunal for adjudication . The agreement 
dated 21- 11 - 1983 has been entered into with a view to ensure 
promotional avenues to the einployees who were stagnated in 
their respective posts for 10 years or more . The promotion 
or upgradation for those people is not depending upon avail 
ability of vacancies. Specific undertakings are being obtained 
from the cmployees to the effect that they would work in 
the lower posts even after promotion . This is a clear indi 
cation that there need not be vacancies in the higher cate 
gory It is more 11 case of upgradation of post rather thert 
promotion). When the matter was discưissect in the concilia 
tion meeting, the Management expressed their inability to 
promote them due to ban on creation of posts. The question 
of creation of posts does not arise as the emplyces continue 
to di charge duties of a lower category . If this argument of 
the Management is correct, the very purpose and spirit of the 
agreement is defeated and cligible employees are not promoted 
As per the agreement. On 17 - 4 - 1986 the Association Labour 
Cormiggioner sent the failure report. The Management at 
its Board meeting dated 28 - 5 - 1986 considered the matter as 
Item 13 in the Agenda and they indicated in this minutos 
that the Outer Harbour Khalasia and other workmen con 
cerned in the dispute were merged in the Innor Harbour in 
the Chief Engineers Department and their seniority would 
count only from the date of merging them iu Inoor Harbour. 
This is deliberately done to defeat the claims of the present 
Workmen "The Unlons have no power to cntor into agree . 


7. The Petitioner Union has read the agreement in tho 
wrong perspective and it is misinterpreting the agreement. 
The workmica involved in this dispute are not entitled to 
promotions As per that agreement . The allegation that they 
have completed 10 years or more of servica is not correct . 
Their seniority counts only from the date of merger . The 
promotion of an enployce from a lower post to a higher 
post is not automatic . The existing vacancies and candidates 
should be eligible and only then he can be promoted seniority 
cum - niorit basis subject to the Trade lest and in accordance 
with promotional rules. No employee can claim promotion 
as a matter of right, AU promotions are given according 
to the jules and the law in force . In the agreement it is no 
where mentioned that the empoyees should be promoted 
automatically . In the Outer Harbour no higher cadre posta 
were in existence , hence these workmen could pot be coasi 
dered for promotion w .o , f, 1 - 11- 1983 . In consultation with 
the recognised Unions the excrcise was made to open avenues 
of promotion to these categories of Outer Harbour and the 
Union suggested that they may be merged and given bottom 

en vrity froin the date of morger in the later Harbour . 
This was done to protect the existing cmployees of the Inner 
Husbour, By merget the intorests of the existing employees 
of tlie Jonei Harbour cannot be adversely affected . This 
sliggestion of the Union way accepted and proposals were put 
up for amending the recruitment rulon . By merging the 
categorier of the Outer Harbour with the categories of Inger 
Marbour, the Board approved the proposals. 


(* 
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the first l otitioner Union jo apite of the fact that it has abont 
three thousand worker , anong its members . As an be 
seen from he evidence of MW - 1 The Visakhapatnam Port 
Trust management lias no fixed criteria for recognising the 
Unions and Unions which were originally recognised continue 
to be recognised ignoring ill clanges that took place subsc 
quently . I hold that the objection of the Management regard 
ing copousal of the dispute is tot tenable , 


8 . With rofcrcgoc to paragraphs 7 to 9 of the claim stato 
ment, it is submitted that on the completion of the Outer 
Harbour project. the employees of the Outer Harbour should 
have been retrenched but the Management took a lepient view 
and continued them in other works and made them perma 
neat. There was 10 possibility of creating higher posts in 
tho Ouier Jarbour for these workmen . Hence they could 
not be promoted on the basis of stagnation . Even in the 
Inner Harobur there are several employees who could not 
be promoted to a higher post as thert were so avenues of 
promotion . It is not correct to say that tho agreement dated 
21- 11 - 1933 provides for automatic promotion to the emp 
loyees who have stagnated in the initial categories for more 
than 10 years. Whicre no vacancies are oxisting in the higher 
Category or cadre question oſ crcating vacancies in the higher 
caure for promoting people does not arise. Though there 
in my dispute as such thc Petitioner Union coloured it as A 
dispute and managed to obtain an order referring the socalled 
dispute for adjudication to this Tribunal. Promotion and 
upgradation are not one and the same. The claim that pro 
mution or ungradation depends upon availability of vacun 
cles is totally incorrect, During the conciliation proceedings 
the Management clearly pointed out that the Government 
of India ban on creation of new posts and it also ban ręc 
fuitments. The claim of the Petitioner Union is that em 
ployees will be working in the same cadre discharging tho 
Samic duties but they should be given wages and desigration 
of ligher cadre . Such a clain cannot be accepted . The 
employees involved in this dispute who are originally em 
ployecs of the Outer Harbour cannot raise any dispute as 
long as the agicement is binding on them . The Pctitioncr 
which is not a registered union has no right to raise the 
dispute. The refcrence itself is bad in law The Intorpre 
tation given by the Petitioner Quion with regard to stagna 
tion and merging of their services with employees of the 
Inner Harbour is totally wrong and it is given in a wrong 
perspective. The Management instead of retrenching the 
employeey of the Outer Harbour has provided them employ. 
meat Ky merging them with Inner Harbour employees , 
The allegation of discrimination is wholly unjustified . 


12 . Point - The tenor of the counter is that these 26 work 
nien who are originally einolayed in the Outer Harbour have 
now been shown syinputliy and instead of being retrenched , 
they were continued in employment by merging them in 
Inher lfarbour and hence their seniority should be reckoned 
only from the date of merger . The ornl evidence as well as 
counter clearly indicate that the Management is anxious to 
protect the interests of the employees of the Inner Harbour 
and make the employees of the Outer Harbour who ore con 
tinuing in service juniors to them . Con it loe aid that simply 
BCS clity were riot retrenched they should for ever 
coine juniors even to the einployees of the Inner Harbour 
who were arpointod a few days prior to the alleged date of 
merger Though these employees have been working from 
1969 and 1971. I shall now consider the oral and docu 
mentary evidence to see whether the contention of the 
Petitioner- Union is correct or whether the stand taken by 
the Mapagement la correct. 


9 . The ullegation in paragraph 13 is outside the scope of 
the reference. The reference is Cantined to 26 wojkmen and 
it this nothing to do with the 54 other categories of employees 
in thc V . P . T . The Petitioner - Union cannot traverse beyond 
the scope of the referenre. Nc general direction can be 
asked for matters outside the purview of the reference . By 
misreading the agrecment the Petitioner - Union has collo to 
itake this claidh . The recruitment rules of the Inner Har 
bour 1 . ve been amended in May 1996 and the employees 
involved in this dispute would he cligible for promotion . 
According to the seniority assigned to them consequent on the 
merger , the climrs mado in paragraphs 10 and 12 arc outside 
the scope of reference . Tho Tribunal may be pleased to 
Jismiss this claim petition and reset the referenco . 


13. When we ser the evidence of MW - 1 the Personnel 
Officer of the Pori rent , he categorically states that there 
no avennes for promotion for Outer Harbour staff and as 
a result of liscissions with the Union it was decided to merge 
those categorics with the employees of the Civil Engineering 
Department an ! shng them at the bottom of seniority list. 
In the chicr cranunaron MW - 1 nowhere states when these 
discussions 1ook place and when the merger took place and 
whether there were finy new service rules framed after mergor 
And if there were any protests from emnloyees of the Inner 
Harbour after merger ; by the time Ex . W - 1 came into exis 
tence . In the last portion of the chief examination , he statos 
hut for this morger these 26 persons would have been ret 
renched 29 Outer Tarhour work wa. over. No law prevented 
the Management from retrenching these workers as and when 
Outer Horhour Prriert was closed . If they had been rel. 
reachment there 

tern paid retrenchinent cerse 11 
sation and other benefits and perhaps these workers would 
lave sought better avatudy of employment on the basis of 
their experience but they were prevented from doing so , 
By the socalled merger with the Inner Harbour cmployees 
now the effort is to make them permanently juniors to the 
enployees of tho Inner Harbour who are in service prior to 
The Witc of the need me. ger. In the cron , examination of 
MW - l stands exposed . He clearly admits that in 1977 when 
Outer Harbour Projert was completed the Management did 
not terminate the services of these employecs. He further 
admits that these employees have been continuously working 
without any break from 1969 . If this statement is to be 
taken in to account the so called merger took place in 1977 
Elnd not in 1986 as 10w sought to be made out by the 
Mouingenient. 


10. The point for consideration in this disputo is whether 
the 26 workmen involved in this dispute ars entitled to be 
pronoted , in accordance with Ex. W - 1 agreement dated 
21- 11- 1983. 


11. In this dispute the Management took the stand that as 
the first Petitioner -Union is not a recognised Unlon and as it 
is only a sectional Union it has no right to copouse the 
dispute . This objection is nou tenable , Section 2C% ) of the 
I. D . Act does not contemplare that only a recognised Union 
hould espouse the dispute . This is now well ostablished by 
the Division Bench decision of Karnataka High Cout in 
1987 ( ) LIN . page 167 ( Vanivilası Cooperative Sugar Fac 
LO ! I td . v . Second Additional Labour Court). The Divi 
von Bench hell as follows : " The dispute was espoused by 
! ! jegistered Trade Union cxclusively of the workmen of the 
Oncerned industry . The disntic also concerns a substantial 
11171 bor of workmen It is, therefore , proper cspousal of the 
site . The fact that the Manngement has not recognised 
the said Union lins no effect on the validity of capou84 ). ” It 
Would also he remembered that when the management 
entered into an agreement with the recognisd union even 
the memhers of the unrecognised unions are bound by the 
apreement. It should also be remembered that in the present 

Tie though sore of the recognised unions strength is re 
dured to a very low nroportion the Management continues 
to rorngnice them and it is deliberately refusing to recognise 


14 . He admits that under Bx, W - 1 and Ex . M - 1 and M - 2 
there is a provision for all persons who completed 10 years 
of cont nuous service should be promoted to the higher 
category , and then he states as follow - - " We did not imple 
ment this cause for Outer Harbour Project Staff as they are 
purey temnorary staff recruited for the project. It is true 
that we did not produce any documents to show that those . 
people are purely temporary appointees and that they were 
emroyed only for the work of the Quier Harbour" . This 
particular admission of MW - 1 is very very significant. It is 
an admitted fact that both the Inner Harbour in well as 
tile Ouier Hurbeut we part and parcel of the establishment 
of the Visakhapatnam Port Trust. All the employees in both 
the units are the employees of the Visakhapatnam Port 
Trust. In such a care how can tho employees of the Outer 
Hirhoi ho Surinated against when compared 10 tho 
eminlovccs who were doing work in the Inner Harbour . This 
Is the Crux of the rytte in this dispute . 


15. M . W - 1 further adezits after reading Ex . M2 that 
there is no specific mention in IT. M2 to indicato that this 
Circular doos not apply to Outer Harbour Project employees 
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IIC TVs , In view of the ban on creation of additional posts 
the issile could not be processed further. Al moon as the 
ban on creation of posts is lifted by Central Government, 
the Management will examine the issue afresh ad if neces 
sory by creating sono additional posts for the purpose . " 


or to temporary omployoes. Ho alio admits that 5 por 
Ex. M2 there iced be no vacanclos in the higher nong to 
promote a person to a higher category . The employecə get 
monetary benefits only by reason of these nutionil promo 
tions, M .W1 further admits that the staff of the Outer 
Harhour Project are employed by the Chief Engineer Pro 
ject while the staff of the regular harbour aro employed hy 
the Chief Engineer Inner Harbour except in this aspect there 
is no other diffcrenco hotween two categories of employees. 
Having dealt with oral evidence of M .Wi I shall now dis 
CUT& the documentary evidence to indicate how the Manage 
ment acted in an illegal manner and in a discriminatory 
manner acainst the cmployees involved in thly dispute . 


16 . Ex . Wi is the minutes of the meeting between the 
Management and the Uniony of the omnloyees held on 
21-11- 1983 and 23 - 11 - 1983 . As a result of the discusalong 
certnin unanimous decisions were taken . The fryt decision 
la employeo , who were appointed in the initial categories og 
or before 1 -11- 1973 would be considered for promotion to 
the next higher category . In ar ordance with the exinting 
terruitinent rules rubloct to their passino trade test whor 
ever prescribod . Tho second decision is for employees who 
WATA mramoted or Anpointed to the promotional noto on or 
hefore 1 -11- 1973 would be considered fur rromotion to 
the nert higher promotional post and thin would apply unto 

narticular level. The third deci ion is to implement deci 
sians 1 and 2 with effect from 1 - 11- 1983. In the case of 
mlection most where there are no panels promotion would 
ha affected from tho date of selection ontu . Decision No . 
4 is to the effort that filling un of unsraded nosts would 
ha done after followin - die rocedura laid down in ro - ruit 
minnt mile Ohrervin the special master and rule of reserva 
tining for S . AS. T . candidates. The recision No. S 
is to the cffect that in care S . C . S . T . employees have to 
ha nonmoted as por tho rule of reservation aus gumher 
of aditional nosts would be ringraded to take care of the 
aromotional opportunities for the general employees Doct 
ninn No. 6 is not of much Imrortance for this dispute . 
The derision No 7 stimulated that the employces have to 
five written undertaking to the effect that they would con 
time to perform the duties of the lower nocts cven after 
promotion onil ibinet themselves to periodical rotation 
on par with the emplovees in the lower categories. Decision 
No . 8 is to the effect that on promotion pay fration would 
be made linder the normal rules. . 


18 . It is significant to note that at thc stage of concilia 
tion proceedings Od 12th March , 1986 the Management 
categorically admitted that the Management is actively consi 
dering the 19sue of providing promotional opportunities to 
there 26 cmployees by amending the recruitment rules . They 
pleadou the ban on creation of additional pog" , as the 
obstacle for giving them promotion . It is clearly mention 
ed that stagnation promotion would be given to the people 
Tho Management also undertook that as soon as ban on 
croation of posta ufted by the Central Government tho 
Management will examine the issue afresh if necessary by 
Cronting some additional posts for the purpose . From A 
scrutiny of the documentary evidenco it looks as if tho 
attitude of the Management took a different turn ufter the 
concillation proceedings on 12 - 3 - 1986. I shall prosently 
demonstrate Poul this was done. Within 2 - 1 / 2 months after 
Ex, W4 conclliation proceedings when Board mceting was 
convened for 28 - 5 - 1986 the Management sent un its notos 
Ihr Agenda Item No. 13 as can be seen from Ex . M3. In 
this for the first time while dealing with Outer Harbour 
Proiect ( Engineering employees ) they introduced the theory 
of merger with identical categories in Engineering Depart 
ment of the Inner Harbour and Nota bena is added to the 
effect the senlority of the incumbents of the post V . O . 
H . P . will he fixed from the date of the merger of the post . 
It can safely be said that the mischief or roguery of tho 
Management has come into existence after conciliation pro 
ccodings and before this Ex M3 boto was put up for the 
meeting on 28 - 5 - 1986 . As the entiro docuinent relating 
to the different items of the Agenda is not produced before 
the Tribunal and only matters relating to Item 13 are 
produced beforo the Tribunal, I am not ablo to find out 
on what date this note was put up and who is the man 
reinensible for the dischief Ex, M - 4 clearly indicates that 
this Agenda Itony No. 13 was approved by the Board meet 
ine on 28 - 5- 1986 and as a rosult of this injustice is soubht 
the perpetrated on the employees of the Outer Harbour . 

19 . When the Outer Harbour Project was cloned in 1977 
and when the employees were continued in service without 
the s being retrenched, I am unable to understand how they 
can invent the theory of merger of service in 1986 May. 
Tho Management took an honost stand in the conciliation 
prörcedings and subsequently it changed its stand to one of 
An upholy character. Somebody is responsible for this mis . 
chief but with the material placed heforc me I am not in a 
rosition to fix the responsibility for this mischiet. Whoever 
is responsible for this must be an ovil genlus . The Nota 
Bena .adder in Ex. M3 for Item 5 passed mlister in the 
Board meeting and injustice is sought to bo perpetrated on 
the former employees of the Outer Harhour who are con 
tinuing to work in the V . P . T . 

20. In this context, it would be pertinent lo remarl: that 
if these cinployecs aro murcly temporary employees recruited 
for the purpose of the Project nothing prevented the Manage 
rent from terminating their services or retrenching them 
piving necessary terminal benefits 100 retrenchment com 
renation . Perhaps the retrenched cmployec who are ex 
nerienced would yought better avenuos of employment in a 
cite like Visakhapatnam which in a fast growing industrial 
cilv . Perhaps many of these experienced people who work 
et in the Outer Harbour might have gained new jobs in the 

* Ports that they were established in the country subga 
mient to 1977 and it is quite possible that some of them 
might have :) You:eht employment in Drodging Curpora 
tion . Shin Yard nr the huge Steel Plant that was coming up 
in Vical:hanoinam . It is also quíto possible that some of 
them would have gained conloyment outside the country 
Anecially in Gulf countries and carned huge amounts . Bi 
continuing them in eroilovment and by making thein Tuna s 
to the emplovees of the Inner Harbour it looks as if the 

yn nimant is trying to epslave them for ever . 


17 . A careful analysis of this Ex. WI clearly indicates 
that there is nothing in this document to exclude tho Outer 
Horhour employees from the purview of Ex . Wi. There 
js inton nothing in this to shrw that this wou not be ap 
nilable to the temporary emplovec. All persons who have 
hormon armointed on or before 1 - 11 - 1973 and who have been 

namntent on no hefore 1- 11 - 197.5 come within the purview 
of Fy , W1. It is an admitted fact that all the 26 work 
men involved in the dispnte have been appointe :1 in the 
initial cate rorles prior to 1 - 11- 1973. Ex . W2 19 the 1st 
given by the Union to the Management and Assistant 
Tabour Commissioner indicating the nost occupied and the 
date of initial anpointment. Under Ex, W2 a roqueat was 
made te the Asstt. T shour Commissioner to te that these 
negnle got the promotions as per Fx. Wi. Fx. W3 is a 

mnll correction regarding the actual dates of Appointment 
with recard to eight employees . Aven in this correction it 
in an admitted fort that all the mmoloveng jyvolved in this 
Histute viore anpointed prior to 1 - 11 - 1973 and they have 
hann vorking rotinnously from the dates of their initial 
annointments. Fr, W4 is a very important document as it 
ir minuta of miciliation nrorceding that took place on 
12 - 3 - 1986 . While para 2 of Ex. W4 gives the contntion 
of the workmen . Para 3 gives the contention , maised by 
the Management at the conciliarion proceedings . A reading 
of raro 3 clearly indicates that at the time of conciliation 
proceeding the Management was willing to consider pro 
moting these emnloyees of th - Outer Harbour . After having 
stated that originally that Out Harbour recruitment rules 
there were no Avenues of promotion , the Management took 
the stand as follow9. - - " Several meetings wire held with 
recoonlod Unión to provide promotional opnortunities to 
there 26 cmplvoer esnerin ]lv in view of the fact that come 
Ennlovces in the Inner Harbour rot promotion for the scheme 
of strenation promotions. The management is actively 
Honrider or the frio providing promotin : noportunillor 
to these 26 employoca by Amending Recruitment Rules. 


21. As indicated earlier, there is absolutely nothing in 
py w And Fre, MI und M2 10 indicate that this is not 
amalleable to the Outer Harbour omploveo . The Outer H1" - 
hits implovecz who are continued in the emplovmont 17" 
He Visakhapatnam Port Trott ere as much aplyees of this 
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· Ex. M3 Copy of tho meetin , No . 2 of 1986 -87 of the Board 

of Trustees to be held on 28 - 5 - 86 with regard to 
promotional opportunities tho isolated categories 
and posts having no further evenues of promotions. 


Port Trust as the others who were working in the Inner 
Harbour. There cannot be a step -motherly attitude to the 
employe : 3 of the Outer Harbour , The Inner harbour and 
the Outer Harbour are nothing but two different sections of 
tho same V .PT. The demand made in this claims statement 
and the demand as spoken to by W .Wi the General Secretary 
are perfectly justified . The admissions mads by M .W1 them 
Selvos indicate that injustice was perpetrated on these 26 
cmployees . Their seniority should be reckoned with the date 
of initial appointments and they should be promoted to the 
highor categories in accordance with Ex . WI. It is now ad 
mitted in the counter that S , No. 23 and E . No . 24 Sri M . L . 
Achari and S . Nookaraju were promoted to the post of 
Junior Assistant w . c .f. 13- 1 - 1984 , they have necessarily to 
be given benefits of seniority w .o . f, 1 -11- 1983 the other 
workmen S . Nos. 1 to 22 , 25 and 26 have to be promoted to 
the next higher category w .e . f. 1 - 11 - 1983 in accordance with 
Ex . WI. I held the point in favour of the workmen . 


Ex. M4 Copy of the letter dt, 2 -6 -86 addressed by the 

Secretary Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam 
to the General Secretary, Visakhapatnam Harbour 
und Port Wother s Union , the General Secretary , 
Visakhapatnan Port Employcos Union , Visakha 
patnam and the General Secretary, National Port 
Trust Employees Union . 

Sd .) 
D . J. JAGANNADHA RAJU , Presiding Officer 

[No . 34011 /2 / 86 -D IV 1A )/ 1II (B )] 


22 . I answer the reference as follows the action of the 
Managercnt of Visakhapatnam Port Trust iů denying tho 
stagnation promotions to the 26 workmen in the annexure 
to the reference w .c . f. 1 -11- 1983 in unjustified . They have 
to be given this stagnition promotions w .e . f. 1 -11- 1983 and 
they are entitled to the other correquential bericlits like 
seniority and back wages. While giving seniority their original 
Jate of ippointment will have to he taken into account. 
The pay fixation should be done in accordance with Ex, W1. 


T . T . 167:- - alfta faunt wafera , 1947 (1947 
47 14 ) TT 17 PaTiCUT # , TU FATT HTET ATT 
प्रोडक्शन सेंटरस, ईटमेनर के प्रबन्धतंत्र से सम्बय नियोजकों और उनके 
फर्मकारों से बीप, मनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिया विवाद में औद्योगिक 
sfatico , tata t 1998 stilfirar man at # 247 

22- 12- 88 89 9767 BMT TIL 


Award is passed accordingly . 

Diciated to the Stenog opher, transcribed by him correc 
ted by me end given under my hand and the seal of this 
Tribunal this tho 1st day of December, 1988. 

Sd . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 


S .O . 167. - ) n uislice of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Quilon , 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Government 
of India Production Centres , Ettumanoor and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 
22- 12 - 1988 . 


Appendix of Evidence . 
Witnesses Examined for 
the Workmen : 
W . W 9 . Rahoman 
Witnesses Examined for 
the Management . 
M .W ! S. N . Murthy 


ANNEXURE 
IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

QUILON 
(Dated , this the 12th day of December , 1988) 
Industrial Dispute No. 5 /87 

BETWEEN 
The Director, Governnent of India Production Contres, 
Ettumanoor, Kottayam Dist., Kerala . 
(By Sri. Santhalingam , Advocate , Ernakulam ) 


Ex. W ! 


Dements marked for the Workmen : 
Truc Copy of the minutes of the meeting of the 
D : Chairman, V . P . T. held with the reprezenta 
tincs of V . P . E . Union , V . H . R , P . W . Union 
and the N . P . 1 . E . Union on 21 - 11 -83 and 
25 - 11 - 1983 


Ex W2 Representation dt. 26 - 10- 84 made by A . Rahaman 

( corral Secretary , Port and Dock Employecs Asso 
ciation to the Asst. Labour Comprission : r (C ) 
Güvennent of India , Visakhapatnamn with regard 
to Stagnation promotions. 


AND 
The General Secretary, Contral Government Small Scale 
Industries Organisation Employces Union , Ettumanoor, 

Kottayam Dist ., Kerala . 
(By Sri R . Rajasekharan Pillai, Advocate, Erpakulam ). 

AWARD 
The Government of India by letter No , L -42011 / 1 /81 /D . 
II( B ) dated 5 - 3 - 1987 has referred the above industrial dis 
pute for adjudication to this Tribunal. 


Ex. W3 kepiesentation dt. 7 - 5 -86 made by A . Rabaman , 

General Secretary Port and Dock Employees Asso 
ciation to the Assistant Labour Commissioner ( C ) 
Visakhapatnam with regard to stagnation promo 
tion . 


The issues referred are : 


Ex. W -4 Minutes of conciliation proceedings held before 

A . L . C . ( C ) Visakhapatnam on 12- 3 -86 with regard 

to stagnation promotions, 
Ex. W -5 Report or failure of conciliation dated 17- 4 -86 . 

Documçnts marked for the Manageinent : 
Ex MI Copy of the minutes of the meeting of the Dy. 

Chairman V . P . T . held with representatives of 

V . P . Union , V . H . and P , W , Union and tha 

N P . P . E ( I on on 21- 11 - 1983 and 23- 11 -198 ? 
Fx . M2 Cory of the promotional opportunities to Class III 

and Class IV tmployees dt. 28 -11-83. 
42 G1/ 89 -- - 


( 1 ) " Whetlier the Director of the Government of India 

Production Centres , Ettumanoor was justified in 
fixing 36 Helper mistries recruited in 1971-72 As 
mistries at minimum of the scales, 110 - - 155 after 
one year of their service in the lower scale , or 
whether they should have been given a higher start 
in the scale as per their appointment orders ? If so , 
what should be their initial fixation in the scale 

110 _ 155 and consequent entitlements ?" 
( 2 ) " Whether the Mistrles under the Director, Govern 

ment of India Production Centrcs, Ettumanoor should 
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be provided with promotiopal opportunities, and if 
so , what should bc the proportion of bigher posts, 
the scale of pay and the criteri, condition for pio 
motion to such posis ? " 


( 3 ) " Whether the demand ( Iclpors ur der the Director 

Government of India Production Centre , Etrurrancos 
for quasi-i ernancy , confinzatior, provision , of uni 
forms, gratuity , pension and other service tenefits 
applicable to regular en ployecs is legal and justificu ? 
If so , to what extent and subject to what condi 
t10129 " , 


( 4 ) " Whoihat the action of the Director , Governorient 

of India Production Centres, Ettumanoor in r1011 
regularisation of the guepension period from 15 - 2 - 74 
to 14 - 7 - 1974 in rjo . Sri G . Sha karan , Helper , 
after he qus Iu11slated and further 370n - payment of 
wagęs to him is in order ? If not, to what rel ef 
the concerned workman is entitled to ?" . 


- 

- 
mum of this soule even aftur implerdentation of the recom 
mendition for tuc 4ih pay comm18510n due to the absence 
of various grades for upgration . Equality of opportunity 
guaranteed by article 16 ( 1 ) ( 2 ) of Constitution of India ¢xitud 
tu all allitery relating to employment, Government of India 
have issued orders to the effect that it is necessary to ix 
Stihle standards for Tromotion from one grads to anciler 
includlung narimum Icogth of service in a lower grade , Fur 
ther it should not differ from that prescribed by other de 
partments . In view of the absence of promotion prospects 
and on account of the stagnation of the Mistrios in The 
cale 110 - 155, the then Cirector Sri D . N . Day , in the year 
1972 , submittod 4 proposal to the Government of India re 
conimending proinotion avenues in various categories. He 
has suggested five Tradesmen grade for promotion to skilled 
workers. The duties and responsibilities perforired by the 
Mjstries are similar to those of mechanical, helner , black 
oth , turner, carpenter, moulder etc. in other Central Gov 

mert establishinents, in other similos establishments hig 
her grades are given to killed workers after two or moro 
years of scrvice in a particular grado or category . But the 
Mistrles in this centre are not getting such grades . There is 
110 justification on the part of the Director, Ettumanoor in 
not reporting the matter to the higher authorities and there 
by delaying the implementation of the policy laid down by 
the Government of India . This is against the statutory rules , 
orders and instructions of the Government. The prayer is for 
providing promotional avenues on par with similar omployoes 
in other establishments and 10 fix pronortinn for higher posts , 
scale of pay etc . with retrospective effect , 


( 5 ) " Wheher the demand for payment of bonus to the 

workmen of the Production Centre , Ettumanoo : 
under the payment of Bonus Act, is justified ? If yes . 
to what relicf the said workoan are entitled to ?" , 


2 . The union espousing the cause of the workmen has filed 
a very elaborate claim statement. The contentions advanced 
are briefly as under : The management is one of the Pro 
duction Centres set up by Government of India in the year 
1958 for manufacturing industrial products on commercial 
lines including the one at Ętumunoot . The contre at Ettia. 
noor has employed a number of skilled and unskilled crafts 
men with I. T . I. qualification in various trades. The case of 
the union so far is de No. 1 is that there were 36 posts of 
Mistries at the Production Centre Ettumanoor in the ray 
scale of Rs. 110 - 3 - 131 -4 - 143 - EB - 155 ( pre -revised ) 260 -6 
326 -EB - 8 - 3 ,50 (Revised Scale of day as on 1- 1 - 7 ? ). Thirty - six 
persons were selected as mistries (Gr, TIT /Group - C posts from 
the list gnonsored by the Einploynient Fxchange to the Direc 
tor . Ettumanoor, But they were offered a lower post of 
Helner Mistry ( Clas- in Group - D in the scale of Rs 75 — 95 , 
Thasc was also an industarring to give a higher start in the 
scale of Rs. 111 - 155 after seeing their performance for 
few months . The annointment nrdere were not in accord 
ance with the instruction contained in the Government of 
India ordera , After one year they were appointed in the 
scale of Rs. 110 — 155 out at the minimum of the scale . 
This is illegal. The Director is not competent to create 
now posts but can only make anpointment to class -ill and IV 
nests already sanctioned by Government of India . The Direc 
tor has violnted the deleration of financial power Rules 1958 , 
The redesignation and dearning of there workers es Heiner 
Mistries in spite of their selertinn os Mistry is injuist and 
illegal and Aprinot the principims of natural justice . The 
Director has violated the Finnlovment Fxchange Act 1959 
clase 4 ( 2 ) and ( 3 ) and Minigrty of Home Affairs order dated 
5 - 5 - 1956 . If the terms and conditions of appointments were 
to be changed the vacancy should have been renotified to 
the Employment Exchange . The Director also viclated the 
Home Ministry in « tructions remarding alterations in conditions 
of recruitment and services dated 13 - 9 - 1957. Once a post in 
Aanctioned on a definite scale of pay subsequent alteration in 
pay scale cannot be done. The Director thus violated Govern 
ment of India . Minisrty of Finance O . M . dated 1 - 6 - 1962 . The 
priot concurrence of the Ministry of Finance is necessary for 
lowering the aunlification that was not obtained . These thirty 
yix persons were vorking as MTistries and as per the arroin 
ment orders also they were performing the duties of Miseries . 
They have been trade 0139i- permanent on comrnletion of 4 
years only though is per conditions of service they were to 
he Annointed mundi-permanent after 3 years of continuous 
gervice Thev are eniltled for an increment yndl Ilvatirin at 
Rx. 113 on completinn of mine vear service . Fixation of them 
in the sale of Ro 110155 violates terms of Anpointment 
Oraler which clearly states that they would be given hirher 
start efter one year The rriver in for Arnointing them in 
the cryile nf Rs. 110 - 115 writt retrasnective effert from the 
olgtre if initial monitric 7 , to flow monetary and other 
henefits with remord in isene Ny. TT it la stated that abrit 
170) Mistries are carying in the establishment with 17 to 31 
years of service . Most of them are stignating in the maxi 


3 . Issue No. It is domand of Helpers for quasi- permaroncy , 
confirmation provision for uniform , gratuity etc . In the year 
1959-60 35 casual labourers were engaged in various trades . 
They were given only dilily allowancc . They approached 
the Labour Court for rotection available under the Payment 
of Wages Act as per I. D . 1174 . The Labour Court found 
that they were entitled to he nhsorbed in regular scales of 
pay and granted other henefits enjoyel tuy regular employees 
with effect from 1 - 1 - 1965 and arrears with effect from 1- 1 - 72 . 
The management has not implemented the award in its spirit , 
These workers have not heen made rermanent And they 
were not suinplied with iniforms. Because of the non -imple 
mentation of the Award in I. D . 1 / 74 these persons were 
not paid pension , rratulty ctc . after retirement. They ghould 
houe heen given half of the contigency raid service ac cogunt 
In hour along with thcir repair service . This was deniert to 
them . When they were absorbed in regular service there 
were asked to join General Provident Fund Scheme in lieu 
of Contributory Provident Fund . The contributions made by 
Government to the General Provident Fund was Inter with 
drawn and there hy sustained heavy financial loss on account 
of denial of counting of half of the contingency paid serviro 
Arit maynicht nf retiring honefits . No service formalities 
hare heen completed after thris ahgorntion in regular estan 
lishment They should have heen granted nuasi- permanency 
on completion of 3 veps continous service . The workers 
ore Annointed in Clans - IV category and as such they are 
entitled to two sets bv uniforms in a year and washing 
allowance. Pension and gr:huvity and other service rerents 
arr nan memfohle to them . Denial of these benefits due to 
" in n istrative lances is against principles of natural Justice . 
The case of the union is that they are entitled to the sonointer 
as Helpers with effect from 1 - 1 - 1965, to sanction guhyeouent 
increment, declare them 24 ( 

masi-nermanent with efl ect from 
1 - 1 - 1965 and to mint Perrion , Gratuity and tears, Issue 
NO, IV concerns Sri Rh45k 101 , Helmer. Sri Bhaskaran 
was a holper of Production Centre Thiruvalla . He was $ ig 
nended on 15 - 2 - 1974 nendling enguiry hy the Deputy Director 
who was not comreient its ner Central Civil Service (Classi 
firation Control and Anncol Rules 1955 ( The Hules for short). 
This action was illegal and in cxcess of his power . It is bad 
in law and is void and unsustainable . Sri Bhaskaran wag 
having contingency paid regular service of thoilt 14 years , 
As ner model standing order, which is applicable here Denuty 
Director was pot comnetent to award any punishment. Only 
the Director was competent to do so . The enquiry conducted 
against Sri Bhagvaran is vitiated by mala fide and was acainst 
the procedure laid down , Sri Bhaskaran was not given suiffi 
cient onnostuniry to prorare his defence The copies of im 
cortant documents were served on him only during the contge 
ot enquiry . The allegation was not actually proved . The 
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light punishment was imposed. At the time of suspension 
he was a casual labourer and Central Civil Service ( T > ) Rules 
were pot applicable , 


5 . The evidcire consist of the depositions of W - 1 and 
Vi VW - 2 und Exts. W - 1 to W - 19 on the side of the Union . 
the management has examined its Director And Deputy 
Director as MW - 1 and 2 and Exti. M - 1 to M - 8 have been 
inarhed on its side . After closing the case for award the 
management has produced 4 documents which were murked 
a Exte , M - Y M - 12 on mutual consent. 


first part of the charge i.e. tre s pass into the factory pro 
mises was not proved accurding to the enquiry officer , There 
WAS ny orders and instructions preventing entry in to the 
factory premixes by the workery cud olaking it an offence . 
Ile enquiry orficer has relied on the evidence of Sri Vulayll 
dhan though he was not a reliable witno y according to the 
enquiry oficer. Copy of enquiry report and relevant rulcy 
try whiclı punishn .cut was going to le imposed , lore nel 
supplied to Sri Bhaskaran . The puuisumcni Ewurde was 
punishment of the feriod of suspension from 15 - 2 - 1974 en 
wards is trcaled as period not spent on duty . During this 
period an award of Industrial Tribunal Alleppey in I. D . 1 / 74 
was declarou aod Sri Bhaskarun was apreinted as Helper in 
Class - IV category with effect from 1 - 1- 1972 , and there by 
he was governed under the Civil Service Rules 1957. No 
punishment was imposed as per the above Rules and Sri 
Bhaskaran appealed to the Director . But the Director iegu 
lariscd suspension pending coquiry . Appeal filed before the 
Developinent Commissioner W113 also turned down . Since no 
Bioishinent has been imposed on him as per the above Rules 
and the enquiry and plinistinent weic illegal and crroneous 
he is cnțiiled for a declaration that the period of suspension 
ponding enquiry from 15 - 2 - 1974 10 14 - 7 - 1974 to to troutod 
as on duty and to pay full wages and other benefits . 


0 Issue No. 5 is not pressed by the parties and no ad 
jud :cation is called for regarding that issue . I sliall pow 
consider issue 1 to 4 in seriatum . 


7 , Issue No . 1 


On hehalf of the management it was Argued that the 
fioints involved in this issue were the subject matter in I. D 
3 , 74 and I D . 27 / 74 before Industrial Tribunal Madras and 
that Tritonal answered the issue against the workmen Tho 
finding of the Tribunal was confirmed by the High Court of 
Kerala as per Ext. M - 7 and M - judgements . According to 
the management, this issue was already decided by another 
Tubunal and hence the present attempt of the union is a 
clear care of abuse of the procesy of this Tribunal. There 
fore this claim is unjustified and no adjudication is therefore 
called tor. This argument of the management is opposed by 
the union on the ground that this contention of the manage 
Dietit was not raised cither in the counter stateinent filed 
before his Tribunal or even at the tinic of evidence . Henco 
According in the union , this contention of the management 
is barred by estoppal, weiver and acquiescence . At thio 
juncture a reference to Exts M - 7 and M - 8 judgments and 
M - 10 awarii is necessary for settling the controversy . Tho 
first issue in Ext. M - 10 award was the same which is dow 
refered to this Tribunal, I shall quote below the second para . 
of Ext M - 7 judgment for convenience. 


Part 2 . " The 1st issue in both the casos related to 

absorption of 34 employees recruited as helper 
Distries by he 2nd respondent as miştries from tho 
time they were so required . For an year after their 
recruitment hey worked as helper -mistries. On a pay 
souls of Ks, 75 – 95 then they were appointed AS 
mistries on a higher scale of pay . It is their case 
that they were , at tho tinte of recruitment qualified 
to be appointed ay mistries and that tho nature of 
duties assigned to them as helper-mistries was the 
sasne as those of Jistries It is also contended that 
1. c 2nd repondent was not competent to create posts 
of helper -mistries and to make appointments to 
these posts on new scales of pay fixed by him ." 


4 . The mauagenicat eluted the case advanced by the 
union and the case advanced by the management is biiely as 
under. The production centres were cstablished for viving 
employnient to the educated unemployed youth and solve 
unemployment. The einployees in these centres are guverned 
by Central Government Service Rules . Director Production : 
Centre Ettumanoor is the administrative head of all the 
centres in Kerala , He was appointing authority for all the 
Group B und C posts . The employees are availing of the 
benefits entiled to Central Governdsent enployees. We 
regard to the item No. 1 it is stated that thirty six central 
workers were interviewed and appointed in 1972 in the scale 
of Rs. 75 - 95. Further there was a condition that they would 
be given a higher support in the scale of Rs. 110 – 155 after 
seeing their performance for few months . The Director who 
was the appointing authority is fully vcsted with powers under 
fara 77 of GFR to appoint persons in a lower scale of pay 
to a post carrying higher scale of pay. Tho conditions of 
uppointment have been specifically stated in the offer of 
appointment and the cabilidaies joined duty after accepting 
the terms. On completion of one year service the Mistries 
were given higher pay of Rs. 110 - 155 . The trial period 
including the one year rrial will count for pension , gratuity 
etc. All of them were given quesi-permanent status as per 
Central Civil Service ( TS ) Rules after completion of 3 years 
servico . There is no violatiur of any of the provision in the 
Rules and Statues. So far as issus 2 is concerned it is 
stated that there is pronotion chaonel for promotion to the 
post of skilled worker Gr. I in Vic scule of Rs. 380 — - 560 , 
l romotion will be given as and when vacancy arose . The 
statement of union with regard to itern No . 3 is not correct. 
The award of Judustrial Tribunal, Alleppy has been implemien . 
ted fully witb effcct from 1 - 1 - 1972. The casual labourers 
were appointed to the regulir post of Helpers with effect from 
1 - 1 - 1972 . After that action was taken to get recruitment 
Rules framed . The Rules were finalised by Government of 
India in June 1981. Sanction for relaxation of age and q10 
lification were required in the case of niost of the Helpers 
which was obtuined from Development Commissioner, New 
Delhi. This has been a tine consuming process and finally 
all eligible persons have declared to have completedt proba 
tion . The counting half of the contigont paid service along 
with regular service las hecn reviewed by Ministiy and has 
been accepted with cifect from 10 - 3 - 1986 Ilelpers were not 
forced to join General Provident Fund . The employers who 
have joined General Provident Funit Scheme will be eligible 
for pensionary benefits. "The employees have joined General 
Provident Fund at their own . Issue of uniiorni to Govern 
ment of Indin employees is regulated hy " Iland Book of 
Uniforms" . Skilled workers and Holpers are eligible for 
aprong only . The management further stalce with record to 
Issue No , 4 that Sri Bhaskaran , casual lavoror was guspended 
on a charge of trespass into the factory roamino and removal 
of an aluminium Righ from the foundar rection . An enquiry 
was conduted and Sri Bhaskaran wag found guilty of the 
chargea . But on consideration of his long casual service , a 


It is clear from the above portion of the judgment that 
the roints now raised before me ware oxactly tho namo 
before the Industrial Tribunal Madras in l. D . 3 / 74 and 
24 / 74. That Tribunal rcjected the cinim of workmen on 
merits which was contined by Ext, M - 7 and M - 8 
jugrents it is true that this union was not a party beforo 
the industrial Tribunal Madra , and only 34 mistries were 
pirties before that Tribunal. But the finding of the Tribunal 
was on merits which is binding on all the mistries before me. 
H2 the management raised the present contention in 
the counter statement itself the union would not have opposcu 
the contention in the light of Exts . A1- 7 add M - 8 judgement 
all the High Court. The High Cour! of Kerala has finally 
decided this issue against tho ucion as por Ext. M - 8 jung 
inent which is binding on the nistrict. tience the present 
contention of the union is unjustified . This is a clear caso 
of abus of the process of the Tribunal and no adjudication 
is therefore called for regarding this issue. I found this 
issuo against the union , 


8. Issuc No. 2 


The case of the un on RS per the cam statement is that 
there are about 170 mistries in the Ettumanoor Centro with 
17 to 30 veurs service and those of them are stagneting in the 
Torxiniu111 $ 21 of pay due to agence of various grades for 
upgradation . According to the counsel for the union the 
Central Govcramcat has laid down that minimum length of 
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managenic Hence the action of management in regularis 
ing the workmen with effect from 1 - 1 - 1972 is unjust and 
against the spirit of the award in I. D . 1974. As per the 
award the workers are entitled 10 get monetary bcnent from 
11- 1972 only . The helpers are therefore entitled to get 
rcgularisation with cffect from 1 - 1 - 1965 and other copse 
quential relief such as fixation and arrcars . They were in 
continuous service in a permanent department of Central 
Guveitir. c111 1or more than 3 years from 1 - 1 - 1965 and hence 
they are deemed to be quasi permanent employees with effect 
frorn 1 - 1 - 1908 as per temporary Government service Rules 
1965 


10 Pensiori and Gratuity 


service in thic lower grade prescribed as a condition for promo 
tion to the higher grade ig not materially ditferent from that 
piescribed by other departments in similar grade involving 
sune fiature of duties . Further , Mr, D . N , Day , the formal 
Dnector of the Centre has gone into the matter and recom 
mended promotion to the miştries in 5 gradęs as that of siml1 
larly placed employecs in similar establishment under the 
Loveininent of India , The union has filed a detailed state 
ment, Ext. W -6 , showing various grades and pay scales 
granted to similarly placed employees in 4 Central Govern 
Dent Establishments such as Naval Physical and Oceanogra 
phic Organisation , Cochin , Government of India Cochin Ship 
yard , Cochin , Government of India I. S .R . O ., Thumba, l 1 
vandrum and Government of India Bharat Heavy Electroni 
culs , Trichi. WW - 1 the general secretary of the union las 
given uvidcoce also in support of the union s case He has 
proved Ext. W - 6 statement and stated that similarly placed 
employey are given various grades in other Central Govern 
Inents establislıments . It is specific to note that tho ¢518 
blishment of the union in its clain statement and Ext. W - U 
stażenient arc not seen controverted or repudiated by the 
management in the reply statement or by adducing evidence . 
Nothing has becu stated by MW - 1 and MW - 2 . This regard 
The deposition of WW - 1 on this point is also not challenge . 
The only case of the management is that there is promotion 
channel to the mistries from skilled worker Gr. 1 in skilloc 
worker Gr. I. But there is nothing on record to show that 
promotion has been given to any mistry in this coliu . 
According to the management promotion grades are not alty 
Statutory right and it is a policy matter of the Government 
But the fact remains that there is sugnation in the post and 
that similary placed employees in similar establishment under 
the covereni of India have been granted various giades . 
I do not find any justification for denying this to mistries in 
the lettumutor Centro who are having 17 to 30 years 
ceivice . The management s further casc is that the 4th pay 
commission for Government of India has examined all these 
Elspect, usid therefore this claim has become sfructuous. 
But it is not established that the pay commission has made 
any reconucndation regarding promotion channel. They pay 
countnission d as only revised the pay scales. Further , the 
management has no case that granting various grades to the 
nistries as that of other similar workmen in simial concerns 
will create lieuvy financial burden on the management Since 
t ! cie is 5111gnation in the post and recommendation " a formal 
Director and thist the statement of the union on this point in 
the cluini slalement, Ext . W - 6 statement and deposition of 
WW - 1 remains unchallenged , Tum of OpinioC that these 
mustnes are cr.titled to get promotion as given to similarly 
fluced coiployees in other Central Govrnment Estat. hu e:2 : 9, 
The rum24.crent is therefore directed to provide promotion 
grades to the inistries and pay scalos on per with similar 
en ployees in other industrial osta lishments owned hy the 
Government of India such as the establishments stated in 
Ext, W - atid to disburse arrears with retrospective ellcct 49 
por the recommendations of the pay commission from 1971. 
This issue is answered in favour of the union . 


Another claim of the union as per this issue is regarding 
pension and gratuity . The contention of the union is that 
the management has not counted Julf of tho contigency paid 
service of 35 helpers with effect from 1- 1 - 1965 and hence 
theo helpers have lost pensionary benefits. Admittedly the 
workers welc made permanent with effect from 1- 1- 1972 only 
though they are entitled to get a fixation with effect from 
1 - 1 - 1965 as found by me earlier . Ext . W -11 is the Govern 
ment order dated 14 - 5 - 1968 regarding counting of half contin 
gency service . Since I have found earlier that the workers 
are entitled to get regularisation with effect from 1 - 1 - 1965 
as pe! bxt W - 7 award in 1. D . 1 / 74 Ext, W - 11 order is 
applicable to them . But according to the learned counsel 
for the management this matter has been reviewed by Govern 
ment and this has been amended with effect from 10 - 3 - 1986 . 
1 .he management counsel placed reliance on Ext. M - 2 Govern 
nient Order Gated 6 - 6 - 1986 in support of his submission . 
But Ext, M - 2 order is regarding . gratuity only . Helpers aro 
entitled to get gratuity also as per Ext M - 2 order . There is 
nothing in Ext. M - 2 prohibiting the helpers from claiming 
gratuity and pension . Admittedly the management has coun 
ted only half the contingecy paid service with effect from 
1976 only and there by the workers havo lost pensionary bene 
fits. They are entiled to count half contingency service with 
ellect from Ext. W - 11 order io., from 14- 5 - 1968. Sonie of 
the workors have retired from service without getting pen 
sonary veneits because of the non counting of half contin 
geny service from 1968. Since I have found that Ext. 
W - 11 is applicable to these helpers, the retired persons aro 
also thus eligible for the benofits. 


11. Further contention of hy union is that tho helpers 
when regularisch were asked to join GPF in licu of CPF 
scheme. Contributions were made by Government also 
towards CPF up to 31 - 12 - 1972 . But subsequently Govern 
ment have unilaterally withdrawn Government screme tipto 
21- 12 - 1971 and there by workers sustained heavy financial 
loss like payment of rotiring benefits and terminal gratuity . 
This statedient of the union is not denied by the manage 
ment. The only case pleaded by the management is that 
tho workers osted GPF voluntarily due to attractive pension 
beocfits. But there is nothing on record to show that 
worhers voluntarily exercised their option , and the manage 
ment has not withdrawn its share in GPF . It is thus clear 
tha: the workers have lost the pensionary benefits. Tho 
workers are therefore entitled to get pension and gratuity 
as per Temporary service rules 1965 retrospective with 
ellect from 1 - 1- 1968 arrears . 


12 . Uniforın and Washing Allowances : 


9 . Issue No . 3 

This issue concerns the demand of helpers for quasi- perma 
nency , confirmation, gratuity etc . The case of the union 
is that 14 helpery were appointed as casual workers in the 
year 1959 . 66 and are no made permanent after several yeats . 
Accisalingly the workers raised demand for permanency 
Dani otlier crocquential reliefs . " The Industrial Tribunal, 
Alleppey in l . D . 1 / 74 , has passed on award allowing the 
claim with effect from 1 - 1 - 1965 and Lonetary benefits from 
1 - 1 - 1972 . But the management has made them permanent 
only after raising this case and that too with offect from 
1 - 1 - 1972 Crly . Therefore they lost other conscquential 
benefits like pension , gratuity etc . According to the manage 
ment the award of Industrial Tribunal Alleppey has been 
jinplernented fully and as per the award workers are entitloo 
to get permanency with cffect from 1 - 1 - 1971 only . Ext. 
W - 7 is the award in I. D 1 /71. It is true that in the 
decretal portion of the award it is not stated that the workers 
are entitled to get fixation with effect from 1 - 1 - 1965. But 
it is evident from para 17 of the award that the claim of 
workers for regularisation was from the year 1965 an } the 
Tribunal has allowed the claim as per para 19 of the uward . 
A reading race 17 and 19 together leaves no room for doubt 
Lisat the Tribunal has allowed the claim with effect front 
1 - 1 - 1965. But the management has given permanency after 
this case as evident from Ext. W - 8 and W -9 orders of the 


The workers claim two sets of uniforms and washing 
allowance since the establishment is an engineering inclustry , 
The cluim is based on Annexure - ID O . M . No. 5 / 4 / 58 -Public 
Il dated 27 - 2 - 1962. The case of the management is that the 
workers estopped from claiming this since this claim of work 
men have already been rejected by Industrial Tribunal Madras 
in 1 D . 3 / 74 and 27 / 74 as per Ext. M - 10 award . It is 
evident Ext. M - 7 and M - 8 judgments that this claim of the 
union was one of the issues before Industrial Tribunal Madras 
lod the Tribunal had turned down this claim of the work 
men . Hence this is a case of abuso of the process of this 
Trihupal. Further the issue of uniform is governed by " Hand 
book of Uniform of Gr. C and D cmployees . As per this 
book , the helpers are not cntitled to any uniform , Thoy aro 
cligible to get aprons as per Ext, M - 3 order. Hence this 
claim of the union is ungustainable , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(91711 7 3 ( ii )] Yra T 914 : GUTT 21, 1989 TT 

233 

1, 1910 
-- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - **** S .ASS ESS - - - = - : - - 

- - 
13 . On a consideration of the totality of clans under justice to deny the opportunity to examine one more witness 
issue NO , 1 hold that the hielpers are entitled to get coniir on the side of Si Bhaskaran . Further, the copies of material 
mation with eject from 1 - 1 - 190 ) and subsequent increments, documents were also not given to him before starting the 
quasi peruunency with effect from 1 - 1 - 1968 gratuity , pension 

caquity to cbable him to prepare his defence . The copies 
and other crvice benefits applicable to regulur employecy by 

were served to him during the course of cnquiry only. In 
cuunling hair of contingency paid service along with the 

tlicse circumstilaces I have no hesitation to hold that the 
regular service ay per Ext. W - ll order and arrears as per the enquiry tr cecdings against Sri Bhaskaran is vitiated by 
subsequent pay revision . This issue is found partly in favour mulaſide and violative of the principles of natural justice . 
ol the union . 

The Punishment imposed on the basis of such an enquiry is 

illegal and unsustainable . Sri Bhashwan is therefore entitled 
14. Issue No . 4 

to get his full wagcs during the period of suspension treating 

the seriod of suspension is duty . This issde is therefore 
This isyue concerns one Sri Bhasharan , helpor, at the Thiru answered in favour of the union . 
valla Unit of the management. The case of the Union is 
that tue Leputy Director who lid suspended Sri Bhaskaran 

16 . in the result an award is passed negativing the claim 
on 15 - 2 - 1 / 4 was not competent to do so ay per CCS ( TS ) of unin under item No . 1 and allowing the claims under 
kules lyos since ratification from the appoining authority itonas No . 2 to 4 as stated above . 
Was lacking . The action or the Deputy Director was llegal 

C . N . SASIDHARAN , Prey: ling Officer 
and unsusçi kible according to the Union . There is no stand 
ing orders in the centre and theretore model standing orders 

(No. L - 42011 / 1 / 81-D .II ( B )] 
arc applicabic . As per that the Director Production Centre , 
Eathumusalny is the competent authority to award punishment 

V . K . SHARMA , Desk Officer 
on Sri Bhaskaran . The proceedings are illegal and void . 
further case is that the enqury proceordings are vitiated by 

. APPENDIX 
malalıde und against the procedure laid down . Sri Bhas 
karun Wus not given sutfivient opportunity to propore tho Witnesscs cxamined on the side of the workmen : 
defence and thc copies of material documenis were served on 
him only during the coursc of the enquiry . According to the 

WW - 1 - Sri A . N . Thiruvikraman , 
management Stu Bhaskaran was a casual labour at the timo 

WW -2-- Sri K . Chandrasekharan Nair. 
of suspension and CCS ( TS ) Rulcs were not applicablo . Sri 
Bhasharan was found guulty by the enquiry committee and 

Witnesscx cxunined on the side of the Management : 
considering his long casual service only light puoishment of 
treating the period of suspension from 15- 2 - 1974 to 14- 7 - 1974 

MW - ! - -Si N . V . D . Pillai. 
as period not spent on duty was imposed , 

MW12m - Sri K . Vurendra Nath . 
15. Eat. M - 11 is the appointent crder issued to Sri Bhas 

Locuinients marked on the side of the Workmen 
karan un casual labourer on 17 -6 - 1976 signed by thc Dircctor . 
The contention that the Deputy Director therefore had no 

Ext. W - l - . True copy of memo issue to one Sri Raveend 
authority to inpose punishment on Sri Bhaskalau is devoid of 

ran Nair K . N . from Employmeat Exchango Kotta 
merit because as per Sco . 17 sub -clause 4 - G of Ext. M - 9 

yanı op 3- 1 - 1971, 
standing order of the company, the Asst. Director or Officer 

Ext . W - 2 _ Copy of appointment order issued to Sri 
in charge is authorised to order dismissal after an enquiry 

K . S . Raveendran on 4 - 12 - 1971, 
if charges are proved . This provision clearly shows that the 
Deputy Director is competent tu award punishment on tho 

Ext. 11 - 3 — Copy of order issued by the Director Tro 
worker . It is true that Deputy Director had issued Ext. 

duction Centre Ettumanoor on 9 - 1 - 1973 , 
W - 13 meno to Sri Bhaskaran proposing to impose pupish 

Ext. W - 

4 Copy of order issued by the managenient 
ment. Subsequently he had issued Ext. W - 15 memo imposing 

daled 5 - 3 - 1973 Appointing 9 mistries in the new 
punishment after the enquiry . The action of the Deplity 

scal , 
Director was subsequently ratified by the Director as per 
Ext. 19 order . Therç is nothing illegal in issuing Exts . 

Ext. W - 5 _ Copy of order of the management dated 
W - 13 and V - 15 memos by the Deputy Director in view of 

22 - 6 - 1974 appointing 22 mistries in quasi permanent 
the specific provision in the standing order as stated above . 

Capacity . 
It cannot be said that the Deputy Director had acted beyond 

Fixt. W - 6 - - Statement filed by the union showing details 
his powers. Further contention of the Union that the punish 

of pay scalcs and grades given by concerns under 
ment imposed is not as per CCS ( TS) Rules 1965 as Sri 

( untral Government as a result of lid Pay Coinmis 
Bhaskaran was appointed as helper with effect from 1- 1 - 1972 . 

sion report . 
This contention is also without force because Sri Bhaskaran 
was appointed us helpor as per award in I. D . 1 / 74 on a 

txt. W - 7 — Copy of the award in I. 5 . 1 / 74 of the 
subsequent date . At the time of imposing punishment he 

Indusirial Tribunal Alleppey . 
was only a casual labour and his absorption in the regular 

Exi. - 8 - Copy of order of the manage nent dated 
category of helper with retrospectivo affect will not mako 

30 - 4 - 1986 declaring the period of probitido of 34 
the prior disciplinary action void , The next contention on 

curual workers . 
behalf of the union that the punishment of period not spent 
on duty imposed on Sri Bhaskaran is not a penalty seen in 

Ext, W . 9 _ Copy of order of the management dated 
any rules. It is specific to note that Ext, M - 9 standing order 

20 - 7 - 1987 appointing Sri C . Kurian in a quasi 
does not provide any such penalty . No other rules bave 

permanent capacity . 
been brought to the notice of this Tribunal providing such 

Ext . W - 10 _ Copy of order of the management dated 
a penalty . Hence I am persuaded to hold in favour of the 

12 - 11 - 1986 regarding rctirement benefits to Sri P . A . 
union that the punishment imposed on Sri Bhaskarad is un 

Mohan Das and Sri N . Chandrasekharan Nair 
reasonable and illegal. The union has yet another contention 

helpers. 
that the enquiry proceedings are vitiated by malafide and that 
Sri Bhaskaran was not given sufficient opportunity to defend 

Ext. W - 11 - Copy of the order of management regarding 
his case . Further , the copies of material documents were 

counting of contingency paid service dated 14 -5 - 1968 , 
served on him only during the course of the enguiry . Accord 

Ext. W - 12 -- Copy of the coquiry report regarding Sri 
ing to the union the coquity committce has relied on the 

Bhaskaran . 
evidence of the hostile witness and come to the conclusion 
that Sri Bhuskaran was quilty of only one charge i. e. tre pass , 

Exi. W -13_ Copy of mein , issued to Sri Bhaskaran from 
Fxt, W - 12 is the coquiry report. It is evident from Ext. 

the manngement on 28 - 6 - 1974 . 
W - 12 that Sri Bhaskaran has participated in the enquiry fully . 

Ext. WP-14 - Copy of reply submitted by Sri Bhaskaran 
But he was not poimitted to examine a third witness though 

to the managemcot. . 
the witnoss way present beforo the enquiry committee . It 
may be noted that out of two witnesses examined on the said 

Exl, W - 15 - Copy of the order dated 11- 7 - 1974 issued 
of Sri Bhaskaran , ono witness turned hostile . It was there 

to Sri Bhaskaran froin the management impoging 
fore highly illegal and violative of the principles of tatvral 

punishment. 


-- 
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Ext. W - 16Copy of the order of Director ratifying the 

ANNEXURE 
ronally imposcd on Sri Bhaskaran . 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 
Ext. W - 17 - Copy of memorandum submitted by Sri 

HYDERABAD 
Bhuskaran to the Development Commissioner New 

Datod 8th December, 1988 
Delhi, 
Ext, W - 15 - Copy of the order of Development Commis 

Industrial Dispute No. 59 of 1985 
siolier on Ext . W - 17 . 

· BETWEEN : 
Ext. W - 19 - - Copy of the order of Director dated 
19 -9 - 1979 ratifying the disciplinary proceedings 

The Workmen of Aquhra Bank , Hyderabad , Hyderabad . 
against Sri Bhaskaran , 

AND 
Documents marked on the side of the Management 

The Management of Andhra Bank Hydoiabad , Hydera 
Ext. M -1 -- Acceptance certificate of Sri K , K . Madhavan 

Bad . 
Nair. 

APPEARANCES : 
Ext. M - 2 - Order of tho management regarding contin 
gency service dated 6 -6 - 1986 . 

Sri K . Rama Rao , Joint Secretary , Andhra Bank Em 

ployees Union - for the Workpien . 
Ext. 13- 3 -- Order of the management sanctioning aprons 
dated 29 - 5 - 1985. 

Sri K . Srinivasa Murthy and viss K . Sudna , Honorary 

Secretaries, A . P . Federation of Chanıber of Com 
Ext. M - 4 % - Office memorandum dated 17 -4 - 1961 autho 

meice and industry - - for the Management. 
rising the Director to appoint casual labourers. 

AWARD 
Ext. 11-5 - Order dated 8 -7 -1961 amending Ext. M -4 . 

: ) be Government of Inula , Ministry of Labour, by its 
Ext. M -6 _ File containing the appointment order issued 

vruer No, L - 12012100184- BIVIA ) dated 24th September, 
to Sri Bhaskaran . 

1983 referred the following dispute unger Section 10 ( 1 ) ( a ) 
Ext. M -6 - A - Order doted 17 - 6 - 1976 appointing Srl 

inu ( c ) of the industrai Disputey Act, 1947 bouween the 
Bhaskaran as temporary helper . 

.. ployers in Iciatiull 1o the management of indhra Bank , 

Hyderabad and their workmen to this Trivunol for adjudi 
Ext. M -6 - B - Order dated 10 - 6 - 1977 regularising the cation 
suspension of Sri Bhaskaran , 

* Jyvether the action of the managernchi of Andhra 
Ext. M -6 - C - Order of the Director dated 19 -7 - 1978 ratify 

Bank , tiyacrabad in terminating the services of Swt. 
ing the suspension of Sri Bhaskaran . 

Ch . Balarsni, Clerk W .0 . 1, 0 -0 - 1973 is justitied ? 

it not, to what reliet is the worunun concerned 
Ext, M -6 -D - Copy of the reply of the Development Com 

cntitled ? 
missioner given to Sri Bhaskaran , 
Ext M - 7 - Cortified copy of the judgment of High Court 

This reference was registered as industrial Dispute No. 54 
. of Kerala in O .P . No . 4228 / 75 . 

vi 1985 and Dutices wero issued to the parties. 
Ext, M - 8 .-- Certified copy of the judgment of High Court 

The claim statement ruas as follows. - - The petitioner 
of Kerala in writ appeal No. 83 /77 . 

Sox . . balaruui a worker of Andhra Bank is a member 

of the Andhra Baok Employees Union . The dispute is 
Ext. M - 9 — True copy of certified standing orders of Epoused wy he Union. Smt. Balarani was appullied by 
the management . 

Lule nahra Bank in the Clerical cadre as a comporury em 
Ext. M - 10 - - Copy of the award of I. T . Madres in I. D . 

plcyec on 4 - 11- 19 / 1 , Since then she worked upto 4 -0 - 1973 

with certain artiuciul breaks created by the Management and 
Nos. 3 / 74 and 27 / 74 , 

termitent brcaks un service . She was in the employment 
Ext. M - 11-- -Copy of appointment order issued to Sri 

of Anura Bank lor 373 days when her services were ter 
Bhaskaran on 17 - 6 - 1976 . 

inated , Ske sutistics the provisions of Scclion 25- B ( 2 ) 

1 ) of the industrial Disputes Act and she is deemed to 
Ext. M -12 series (3 Nos. - - Leave applications submitted te in continuous service for more thun one year . As she 
by Sri Bhaskaran to the Deputy Director, Thiruvalla . was employed as Clerk in Andhra Bank , she way in conti 

Hous service for not less than one year in the bank , On 

4 -6 - 1973 after she completed rote than one year s conti 

140us service , she was letrenched from the Bank without 
Hof facti, 30 FTFT, 1985 

viving her one month s notivo or indicating reusons for re 
trenchment nor was she paid any retrenchmont compensation , 
Ilie retrenchment is illegal, yoid and inoperative , Protesting 

dinst this invalid termination of service she made several 
17 . a . 16 & tuifita farate fua , 1947 ( 1947 rupie . cntations to the Management. Tlie Management did 

not give proper response . Then the Andhra Bank Em 
1 14 ) T UIT 17 WATU # , in # TT TETT 

ployees Union of which she is a member , took up the causo 
के प्रबंधतंस स संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 

and raised an industrial dispute before the Assistant Com 

missioner of Labour in 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , हेपराबाद के पंचाट फो 

1981, Discussions took place on 

17 - 2 - 1982 . The Management promised to considor lier caso . 
प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 23- 12- 88 को प्राप्त कृपा Dy letter dated 8 - 2 - 1983 the Management informed that 

lwy referred her cuse to the Indian Banks Associatiou 
TT 1 

for 
the opinion , As there was no reply from the Management, 
the Union again raised the matter in the I. R . Committee 

Meetings. The Management always replied that thoy were 
New Delhi, the 30th December , 1988 

andering tho matler, By letter dated 17 - 1 - 1984 the 

anagement inforned that her case for absorption into 

Bank service cannot be considered as the judgement of the 
S . O . 168. - In puisuurce of section 17 of the Industrial Supreme Court in Sundermony s casa bas 10 retrospective 
Disputes Act, 1947 ( 1 of 1947) , the Central Government effect. Then the Union agallı raised a fresh 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 

dispute on 

27 - 4 - 1984 and after prolonged discussions before the Assis 
Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dig tant Labour Commissioner , 
pute between the employers in 

the Management finally re 
rolation to the Andhra jected to absorb the claimant 
Bank and their workmen , which was received by the Central 

Balarant. The conciliation 

proceedings onded in failur, and the latter has been refor 
Government on the 23 - 12 -88 . 

red to the Tribunal for adjudication . 
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Award directing reinstatement of Smt. Balurani with full 
back wages . 


3 . As a result of this arbitrary evil action of the manage 
inent in terminating the services of thc claimant and in 
dragging on the matter indefinitely , finally rejecting on 
flimsy and improper grounds the clainant is put to serious 
severe loss and humiliation . She has been subjected to tra 
mendous mental loss and degradation among her friends. 
She is a well qualified worker. Sie is a graduale and a 
graduate in law . In spite of all her analifications, the 
Management has not chosen to act properly and absorb her . 
The Tribunal muy he pleased to hold that the retrenchment 
of the claimant is illegal and void and direct her reinstate 
ment with arrears of puy and consequential benefits. She 
should be rciastatod with cflect from 4 - 6 - 1973. 


4 . The counter filed by the Mano gencat ready as 
follows. This reference is illegal and it is a stalo claim 
wliich is 12 years old and hence it is not open to the 
Tribunal to take up this stale claiin . If the claimant has 
arwy grievance against alleged termination dates 4 - 6 - 1973 the 
claimant ought to have made a demand immediately . It is 
not open to any one to put up a claim which is stale after 
a long delay. The Supreme Court as well as Andhra 
Pradesh High Court have held that stale claim cannot be 
entertained by the Tribunals . The allegation that the cinj 
mant has put in continuous service of 240 days as defined 
under Section 25- B ( 2 ) ( a ) of the J. D , Act is not corroct . 
There was no obligation on the part of the Bank to pay 
retrenchment compensation under Section 25- F . Even AS 
per the claim statement the Conciliation Officer was moved 
in 1981- 82 and even then the claim is stalo and more than 
seven years have clapsed . The Petitionor was working in 
leave vacancy only and there was no promise of employ 
ment as and when some leave vacancy aro : o . She worked 
in the vacancy intermittently . She was only appointed to 
fill up short gaps . The allegation that artificial breaks were 
given was not correct . She was not appointed in permanent 
vacancy and as such she has no right for cmployment. The 
reference muy bo rejocted . 


7. On behalf of the Management Sri K . Srinivasa Murthy 
contends that this industrial dispute cannot be adjudicated 
by the Tribunal as it is a stale claim which lvis beon agitated 
after a lapse of eight years. The so called termination was in 
1973 and until 1981 - 82 no effort was made to raise an in 
dustrial dispute . Hence on the ground of stale claim 
this Tribunal should reject the reference following 
1964 (I ) LLJ, page 622 (VAZIRSULTAN TOBACCO 
Co . v . STATE OF ANDHRA PRADESH ) . He 
further contonds that the claimant was working in 
Icave vacancies and temporary vacancies. She 
never worked in a permanent vacancy . This is not a case of 
termination of an employee or retrenchment of an em 
rlover. She was appointed for specific short period and 
av and when periods expired she automatically vacates tho 
office . There is no right for the employee who worked in 
1 temporary vacancy to claim permanent employment. At 
the inct she can only claim i rirht to be iveni mreforence 
for appointment as temporary workman . Hur claim for a 
permanent vacancy goes against the very nolicy of recruit 
ment for permanent vacanrics and the judgement in Writ 

Appeal No. 791185 of the A . P . High Court dated 28th 
November 1986 clearly lays down this principle . Shri K . 
Srinivasa Murthy further contends that even if it is admitted 
that there is a violation of Section 2 - F of the D . Act 
then the aggrieved workman is only ontitical to token com 
densation au laid down by the Supreme Court in 1980 ( 1 ) 
TJ. ), page 503 /WARKMEN OF COIMBATORE PIONEER 
MBI MILLS LTD , Y , LABOUR COURT & OTHERS ) and 
1985 ( IT ) ILH , page 505 (MOUNT METTUR PHARMA 

FUTICALS v . U ADDITIONAL LABOUR COURT, 
MADRAS ) Under no circumstances is the claimant entitled 
for permanent absorption and back wages. He also contends 
that this is not a caso of retrenchment. She was appointed 
in temporary vacancy and as and when the period expircd 
She automatically goes out of employment The principles as 
Jaid down in Sundermany s case will not be applicable In this 
case . 


5 . The points that arise for consideration in this industrial 
clispute are : 
( 1 ) Whether the reference is liable to be rejected on the 

ground that it is a stale claim raised after 8 ycats 
· have elapsed ? 
( 2 ) Whether the petitioner s case connes under instanco 

of retrenchment warranting payment of compensa 

tion ? 
(3 ) Whether the petitioner put in continuous service of 

240 days in a year ? 
(4 ) To what relief, if any, the petitioner is entitled ? 


6 . Points 2 and 3 . - Sri K . Rama Rao the authorised re 
presentative of the workman and who is also a joint Secre 
tary of the Andhra Bank Employees Union contends that in 
this case Smt. P . Balarani worked for more than 240 days 
continuously in a year and in all she worked for a period 
of 377 days in the Bank before she wng finally terminator 
on 5 -6 - 1973 and hence it is a case of retrenchment without 
complying with tho requirements of Section 25- F of the 
ID . Act. Hence the retrenchment is invalid and she is 
puntitled to the relief of reinstatement with full hack wages. 
He contends that the principles of Sundermyny s ces in 
1976 ( T ) LL , nare 478 apply to the facts of this case on 
all fours and hence she has necessarily to he reinstated with 
full back wages. He also contonds that in this care the 
evidence adduced on behalf of the Management itself shows 
that larve nimher of neople have been annointed subse 
muently on a permanent basis without any test as evidenced 
My Ey. W12 And hence the petitioner should he appointed 
to a nerinanent rost, Sri Rama Reo further points out that 
there is , clear nut admission hv the Management to show 
that the Management did not follow Rules 77 And Rule 78 
nf the Innstrial Disputes Central Rules ant lenre the 
claim of the workman Smt, Balarani stands on a very much 
himnem fogting. From the beginning of agitation of her claim 
the Bank did not respond : from 1979, the Union took un the 
portent on Balvani and other similarly stated temporary 
errloven and Rig ? efforts fait to secure fustice through 
conciliatim . the matter was ultimately ralent as industrial 
dirnute and it is referret for 3d {udication to this Tribunal. 
He claims that the Tribunal may be picated to pats ad 


8 . In this context it may be mentioned that both the 
workmen representative as well as the Man goment filed 
written arguments in this case and not much of oral argu 
ments were advanced , 

9 . As far am the facts are concerned , there is not much 
of a diaputo . Fx, W - 1 clearly indicates the short period for 
which Smt. Balarani worked as temporary clerk in different 
hranches of Andhra Park. It is clear from this that che did 
not work rontinunuelv and there were Zip For instanco 
after the first spell from 4 -11- 1971 to 21 .-1 - 1972 therr was 
one month gan and she again officiated from 23 - 2 - 1972 to 
9 - 3 - 1972 . Argint - there wa g on and she worked from 
21- 3 - 1972 to 3 - 5 - 1972 at Hyderabad Branch , Fran 3 - 5 - 1972 
to 27- 5 - 1972 she worked in the Accounts Department. 
Then after a hreak of two days she worked in Khairtahad 
Branch from 29 - 5 - 1972 to 28-6 - 1972 . Then after a break 
of Ona month and odd she worked from 1- 8 - 1972 to 
1 - 10 -1972 at Hyderahan Branch . Again there was a cap and 
che worked for another short spells from 18 - 10 - 1972 tn 
31- 10 - 1972 . Again there wag a slight gan of 10 dava and 
ther she worked in Himsyatnagar Branch from 10 -11- 1977 , 
to 24 - 11 - 1972 . Then there was a long pan into 10 - 3 - 1973 
and she workod from 10 - 3 - 1973 tn 7- 5 - 1973 . Then after 

short can she worked from 29 - 5 - 1973 to 4 - 6 - 1977. As can 
he von from Fx . Win with rifferent breaks durin , the 
neriod from 1 - 11- 1971 to 31- 10 - 1972 She worked for & 
total neriod of 295 days in different hmnches in Hifferent 
shells . Dr. V11 shows that from 1st June 1972 to 31st. 
Fly 1972 he worked as temnorary work in Kualstshad 
Brannh . Some of this meriod is already indicotecl in Ext. W - 1 
nertiacate ns 7915- 1972 tr 28 -6 - 1972. I shall round on the 
froting that she worked for more than 240 days in a year. 


10 . Section 25- B of the In , Act postes definition of contin 
nunnt sprvice for the price of Charter V . A . T nder Sub . 
Sprtinn 121 where a prkman to not in continuous serico 
varithin the meanine of Cause ( 1 ) for a period if one year, 
if the Protkonn Turing the 17 calenirker monthe work for 
? 49 dave , then it is said to the continuous service for the 
numare pt thing Chapter V - A , I ninccert on the grourtirn 
that the ingradients of Section 25- 8 , Sub -section ( 2 ) ( a ) (1 ) 
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( 2 ) and Section 2 (00 ) and Section 25- F ( b ) and observed at 
page 481 as follows 


Are Aatisfied in this case , Section 25- F of the I . D . Act roads 
as follows - - " Con litions precedent to retrenchment of 
worknien ; No workman employed in any industry who hay 
been continuous servicc of not less than one year under 
an employor shall be retronched by that emloyer until , 


(a ) the workman has been given one month s notice 

in writing indicating the reasons for retrenchment 
and the period of notice has expired , or the 
workman has been paid in lieu of such notice , 
vages for the period of the notice : 

Provided that no such notice shall be necessary 
if the retrenchiment iq under an agreement which 

specifics a date for the termination of service ; 
( h ) the workman has bren paid , at the time of 10 

trenchment, compensation which shall be equivalent 
to fifteen days average pay ( for every completed 
year of continuous service ) or any part thereof 

in excess of six months; and 
( c ) notice in the prescribed manner is served on the 

Appropriate Government or suich authority as may 
be specified by the appropriate Government by 
notification in the Official Gazette ." 


While the Management tries to bring the case within the 
meaning of proviso to Clause (a ) tho workman representa 
tive relying upon the decisions of the Courts contends that 
even for temporary workman appointed for a fixed period 
by l easons of the definition given for retrenchment under 

Section 2 (00 ) of the I. D . Act. The retrenchment compon 
sation will have to be paid as laid down under Section 25- F . 
Where compensation is not paid and ingradients of Section 
25- F are not complied with , the order of retrenchment is in 
valid and reinstatement automatically follows. I shall now 
examine the various decision relied upon by the parties and 
determine the points of controversy . 


" We reach the conclusion that if the workman swime 

into the harbour of Section 25 - F , he cannot be 
retrenched without payment , at the lime of retrench 
nient , compensation computed as prescribed therejn 

read with Section 25 -B ( 2 ) " . 
In para 11 the judge observed as follows : 
" Iacl the State Bank known the law and acted on it , 

half a month s pay would have concluded the story , 
But that did not happen and now , some years have 
passed and the Bank , has to pay for no servico 
rendered . Even so , hard cases cannot mako bad law . 
Reinstateorent is the necessary relief that follows. 
At what point ? In the particular facts and cir 
cumstances of this case, the respondent shall be 
put bick where he left off , but his now salary will 
be what he would draw where he to be appointed 
in the same post today do novo . As for benefits, 
if any , ſlowing from service he will be anked below 
all permanent emnloyees in that cadre und will be 
deemed to be a temporary hand upto now . He will 
not be allowed to claim any advantage in the 
matter of seniority or other prionty inlei se anong 
temporary ennloyees on the ground thet his ret 
renchment is being declared invalid by this Court. 
Not that wo are laying down any general proposi 
tion of law , but make this direction in the special 
circumqtinces of the case . As for the respondents 
emoluments , he will have to pursue other remedies 

if any. 
In 1977 (I) L.LJ, page 1 (Hindustan Steel Limited v . Stato 
of Orissa ). Follows the decision in 1977 (1 ) LLJ page 478 
Sunderamony s case , 1982 (1) LLJ, page 330 ( L . Robert 
D Souza v. Executive Engineer, Southorn Railway) lays down 
the scope of Section 2100 ) and points out that striking off 
the name of workman from the rolls also comes within the 
nicaning of retrenchment. This decision follows tlie principle 
loid down in 1978 ( I ) LLJ, puge 1 ( Delhi Cloth General 
Millis case , 1983 ( I) LIJ, page 30 ( Hutchiab v . Karnataka 
Sfate Road Tiansport Corporation ) lays down the principle 
that the definition of workman given in Section 2 (s ) is very 
comprehensive and every person employed in an industry , 
irrespective of the status -ter - porary , permanent or proba 
tionary would a workman. It also lays down a probationer 
should put in continuous service of one year or more 
as defined in Soction 25 - F if he is retrenched is entitled to the 
benefits of Section 25- F . If the condition of Section 25- F 
are not complicd with in passing the writer of retrenchment, 
this order is not valid in law . Y this decision the Diviacon 
Bench of the Karnataka High Court has reviewed the entire 
case law and recorded ita conclusions. The Court observed 
at page 43 sq follows “ Bofore - ffccting retrenchment of a 
workman who has completed one or more yoars of continuous 
services in terms of Section 25 - F ( 1 ) of the Act, ono month s 
notice is recessary and according t ) Section 25 - F ( 1 ) pay 
mont of omreusation at the rate of 15 days wages for every 
completed YCAT ( f service is mandatory . It way te, in a given 
Cnse , if the workman had not worked for a period of 240 
days immediately prior to the date of dischargm or during 
any other year . it is a matter relevant for consideration for 
the computation of the amount payable under Section 25 - F 
(b ) or the tret. He might not be entitled to 15 days salary 
fon, such year . That does not mean that if for some reasons 
or the other, a workman had not worked for 249 days in 
the year meceding the date of ic mimation , his past service 
by the force of which he would 5c entiled to tlie notice and 
payment picerived in Section 25- F (a ) and ( b ) of the Act 
woull be Wied out." 


11 . In 1973 ( TI ) LLJ, page 446 [Chief Engincer (Irrigation ) 
v . N . Natesan lays down the principle that even a tempo 
rary workman is a workman within the meaning of Section 2 
(R ) of the JD . Act and Section 25 - F docs not make a distinc 
tion between a permanent workman and temporary , workman 
for the purpose of retrcochment compensation , The Court held 
that even for retrenchment compensation should be paid in 
addition to a month s notice or one month s wages in lieu of 
notice . In 1973 ( 2 ) 1.LJ , page 551 is the High Court judge 
ment in N , Sundoramony v . State Bank of India . Various 
contentions now raised in this case have been raised in the 
Madras High Court and the Court held that the termination 
of the petitioner wlio is a temporary empoyee amounts to 
discharge of purplus labour or staff in a continuing or running 
industry and that would amount to retrenchment within the 
meaning of Section 25- F read with Section 2 ( 00) of the 
1. D . Act and therefore he is entitled to compensation and 
notice and as Section 25 - F is violated the order is void in 
law . The same matter came up before the Supreme Court in 
1976 (J ) LIJ, page 478 ( State Bank of India v . N . Sundara 
mony ) and the Supreme Court relying upon 1960 (1 ) LLJ, 
page 2 .51 Hospital Mazdoor Sabha caso and the definition 
given for retrenchment in Section 2 ( 00 ) is observed as 
follows : 


" Termination . . . . for any reason whatsoever are the 

key words of Section 2 ( 00 ). And whatever the 
reason every termination spells retrenchment. A 
termination takes place where a term expires either 
by the active step of the master or running out of 
the stipulated term . To protect the week against 
the strong this policy comprehensive definition has 
been effectuated. Termination embraces not merely 
in the Act of termination by the employer tut the 
fact of termination , however , produced .. . . . . . . . . . 
Retrenchment is no longer terra incognite but area 
covered by an expensive definition . It means, " to 
And . conclude , cease " , 


The Court also observed at page 42 after referring to Stato 
of Bombay v . Hospital Mazdoor Sabha 1960 ( 1) LLJ, pajo 
251 as fcllows : 
" As far back 19 in 1960 , the Supereme Court in the 

case of State of Bombay v . Hospital Mazdoor 
Sabha ( 1947 ( T ) LIS 2511 had laid down the 
Jaw that an order of retrenchment of workman 
without complying with the provisions of Section 
25- F of the Act would be void ab initio . The 
management of an industry which effects retrench 
ment of any of its workmen without complyin 


In the present case the employment ceaged , concluded , ended 
op the expiration of nine days automatically may be, but 
cessation all the same, that to write into the order of appoint 
ment, the date of terminntion confere no moksha from Section 
25 - ( h ) is inferable from the proviso to Section 25- F ( 1 ) " 
Then the learned judge dealt with the scope of Section 25 - B 
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with the provisions of Section 25 - F of the Act 
cannot be hear to contained tht liic setting & sido 
of the order of discharge would compel the 
management to pay arrears of salary. The only 
way to Avoid such a consequence , show! be to 
comply with Section 25 - F of tbe Act betore effect 
ing retrenchmont." 


For the various reasons given above, I hold these two 
points in favour of the workman . I hold that the work 
man Smt. Balaragi has put in more than 240 days of con 
tinuous sorvice within the mean ng of Sectiun 25- B and 
that he is also cntitled to the benefits of Şation 25 - F of 
the I. D . Act, 


12. Point 1. - In this case Smt. Balarani was in service of 
the Bank between 4 - 11- 1971 and 4 -6 - 1973 . As seen from 
Ex W - 1 she claims to have repre coted on several occasions 
by sep ] pg representations to the Manajomcnt requesting 
reinstatement. The Bank never responded . The last com 
munication was sent by her on 15 - 11- 1975 . Subsequently 
there was a total lull till 1981 82. One cannot understand 
by this lady kopt quite for nearly 8 years without raising 
an industrial disptuo if she felt aggreved by the action of 
tbe Andhra Bank , jo not responding to her representations 
and .not reinstating hor, We find that after a lull or nearly 
8 years , the Andhra Bank Employees Union started agitat 
ing the matter regarding Smt. Balarani and 8 other simi 
larly situated employecs . Exs. W -3 , W - 4 , W - S And W -6 
clearly indicate that the entire correspondance between the 
Union and the Bank was only in the years 1982 to 1984 . 
It is quite clear that this is a stale cla m which was espoused 
by the Union after Sundermony s case has bcon reported . 
Obviously the Bank employcos took inspiration from the 
decision of the Supreme Court and started Agitating the 
claims. No explanation is fogynd as to why the orkman 
as well as the Union kept quite for a long a period , Now 
in the written arguments filed on behalf of the workman it 
Is claimed that during the relevant period the Union was 
weak and was not in a position to funç. 00 properly and 
only in the year 1979 when there was “ total change in the 
loadership of the Union . New leaders started agitating the 
matters. The Union Doing not active cannot be a pround 
to justify agitating state clain after the Union becomes 
active. It should be remembered that in this case the inst 
communication to the As& istant Labour Commissionor was ad 
dresred on 27- 4 - 1984 unler Ex W - 7. This means after a g - p 
of 11 years, the Union started agitating the claim of Balarant 
and ultimately , the pre ent industrial dispute was recried to 
the Tribunal for adjudicat on by order dated 24th September , 
1985. The order of reference clearly indicates whether the 
termination of services with effect from 5 - 6 - 1973 1 justified . 
It is now well ostablished law that stole claims are not to 
be referred for adjudication to the Industrial Tribunal and 
avca in cases where there is delay of three years Courts 
have held that the claims are stale and the Tribunal 
should not adjudicate such stale claims. In 1939 ( I ) LL 
pagc 26 ( Shalimar Works Ltd . v , Workmen ) is the leadſág 
authority and Supreme Court teld that even a lapse of four 
yoats was objectionable . The Supreme Court laid down as 
follows : 


prohibition was issued directing the Labour Court not to 
proceed with the rotorence. The Court observed that i 
ordinato delay in making the reference was both unreasop 
able and unjustified. T : c facts of that caro revealed that 
the workman wa ; dismissed in Octouer, 1957 and tho 
reference was made on 17th May 1962 in such a case tho 
Court issud a writ of prohibition und pravented tho 
THbunal from going head with the sdjudication . Tho 
prosept case on hand stands on a worse footing. Prom 
197? June po effort was made to raise an industrial di puto 
and only in 1984 te Assistant Latour Commissioner was 
addressed under Ex . W - 7 and ultima- ely in 1985 Soptombor, 
the reference is made to the Tribunal for adjudication . 
There is an uncon cionable delay and lience the stale claim 
cannot be adjudicated by tho Tribunal. The Tribunal is 
perfectly juşitfied in rojecting the reference on the ground 
that it is a reference of a stale claim , I hold on Point 1 
in favour of the Management, 

13. Point 4 . - In view of my findings on Po nts 2 and 
3 , this is a case where a workman was retrenchod or termi 
nated without compliance with Section 25- F . No doubt 
some injustice was done to her but the workman kept quite 
and only after a lapse of 11 voars the dispute was referrod 
to the Tribunal, on the ground that it is a stale claim , it is 
hound to be rejected , Assuming for a moment, she 18 GO 
titled to some relief, then the question is what is to rel.of 
that she is entitled to , Along with the written arguments of 
the Management a copy of the judgement in Writ Appeal 
No , 791 / 86 was filed and that judgement wh ch dealt with 
the case of temporarv cmpla ocs of the Central Government 
of India clearly lays down that at the most tho writ petitioners 
ute entitled to a preferential treatment for appointment to 
any temporary appointments in such vacancies wh ch may 
CristS or arise in tuture . The Petitioners cannot claim 
right to preferential treatment in the natter of 
l eyulur appointment merely tecause they were appo nted 
temporary for a short periods. The Court pointed out how 
such a claim for regular appointment by temporary appointocn 
would defeat the very purpose of constituting section 
coromittces and making regular appointments in accordance 
with rulcs and regulations. Thus it is clear tht an employoo 
lilic Balarani who is involved in this case can only 
chuim preferential treatment tor afpointnicot for emporary 
vacancics , she is not entitled to claim permanent absorption 
or permanent appointment nor can she claim the relief of 
rein tatement with back wages. 

14 . 1985 ( 1 ) LIJ, page 505 (Mount Mottur Pharmaceuti 
cals Ltd . v . Second Additional Labour Court , Madras ) 
considered a case where the retrenchment was found to be 
justified and not mala fide and then dealt with what is tho 
sort of relief that can be granted to such retrenched em 
ployces. The Court was dealing with the case of casual 
employees who were retrenched during a recession and 
where it was found that the management is not in a position 
to provide them employment or work , The Court found 
that out of 15 workers wbo were retronched only four of 
them have put in service of 240 days within 12 calendar 
months prior to tho dato of retroachment and it found that 
they alone would be cntitled to some relief. The Court 
found that the retrenchment is justified and that the retrench 
ment was done in violation of Section 25 - F . In such a 
situation relying upon 1979 ( I ) LUJ , page 41 (Workmen 
of Coimbatoro Ploncer B Mills Ltd . v . Labour Court ) 
The Court laid down the law as follow . : 
" The Division Bench of this court has clearly ruled that 

in a case where to the satisfaction of the Court it is 
established that there was need and necessity for 
retrenchment in the industry , and the Management, 
for valid and legal reasons, decided to retrench , 
the Labour Court would have to consider whether 
it will be just and reasonable to order reinstate 
acat whilo it glves a findnig that Section 25- F has 
not been complied with and that it cannot be said 
that the Labour Court has no option except to 
order reinstatement with back wages in all cases 
of non - complianco with Section 25- K . Even in 
cago where the Labour Court finds that there was 
cause for retrenchment and that the retrenchment 
has been bonafide . The Court further held that in 
cases where there is need for retrtochmont and 
the Management have acted bona fide in officiating 
retrenchmont, non -compliance with Section 25- F 
will dve the Labour Court i diacretion either to 


It is true that there is no limitation prescribed for reference 
of dispute to the Industrial Tribunal even so it is only 
reasonable that the disputes should be referred as soon as 
Xossible after they have arisen and after conciliation proceed 
ings have filed particularly so when dispute related to dis . 
charge of workmen wholesalc as in this case . . . We are 
of the opinion that in this particulis case the dispute WAX 
got referred for adjudication within a reasonable time as it 
wai sent to the Industrial Tribunal more than four years 
aftor even reemployment of most of the old workmen . 
We have also pointed out that it was open to the workmen 
themselves even individually to apply under Section 33 - A 
in this case but neither that was done by the workman 
aor was the work donc for adjudication within 1 reasonable 
time. In these circumstance we are of the opinion that the 
Tribunal would be justified in refusing the relief of roin 
statement to avoid the discussion of the industry and that 
1, the correct order to make. Following this decision , tho 
Andhra Pradesh High Court held in Vazir Sultan Tobacco 
Co . cast in 1964 ( I ) LW , page 622 that after a delay of 
4 -12 years the dispute in regard to the dismissal of in 

employee was rofetred for adjudication and hence i writ of 
42 GI/ 89 — 10 . 
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order reinstatement or payment of compensation 
in lieu of reinstatement depending on the racts and 

circumstances of each case." 
The Court after dealing with the facts of the care and the 
Principles laid down by the Madras High Court laid down 
the di ae follows : 


Ex . W - 2 - Photostat copy of the letter dated 15 - 11- 75 

addressed to the General Manager , Andhra Bank 
Ltd ., Man Office , Hyderabad by P . Balarani for 

reinstatement in the Andhra Bank Ltd . 
Ex . W - 3 -- Photostat copy of the minutes of discussions 

held on 17 - 2 - 86 in the industrial dispute between 
the Management of Andhra Bank and their work . 
men representative by Andhra Bank Employees 
Un on regarding alleged illegal termination of servi 
ces of Sarvasri Mogalicharla Sriramamurthy and 


" In cases where the Labour Court specifically finds 

reliin hment anected by the Managèinent is justi. 
fied and not mala fide , the Labour Court should 
exercice discretion and på s, instead of directing 
reinstatement with full back wages , an Award 
directing a just amount of compensation in Leu of 
reinstatement. 


23 others. 


" As already stated it is not the law that every case of 
infringement of Section 25- F the award of reinstatement 
with back wages is a must by the Labour Court. In cases 
where the management is found to be justified in effecting 
retrenchment and its decision to effect retrenchment , is not 
mala fide, the Labour Court will be exercising its direction 
properly if cutable compensation in lieu of reinstatement 
with back wages is ordered ." .. 


The Court pointed out that the Labour Court as well as 
single judge where any error in ordering reinstatement with 
back wages. Ignoring the fact that the Labour Court has 
discretion to exercise . On the basis of this deci ion which 
is the latest and which is long after Sudermony s case , it 
can safely be said that in a case like the pre ent cne where 
the parties slept over the matters for 8 years and where the 
party is out of emnloyment for 1 years , the rel ef of rein 
statement with back wages can under no circumstances be 
granted . Granting such relief will be improper exercise of 
discretion by the Tribunal. 


Ex . W - 4 - Photostat copy of the letter dated 25- 3 -82 

addressed to the Executive Director , Andhra Bank , 
Central Office , Hyderabad by K . Rama Rao, Joint 
Secretary , Andhra Bank Employees Union with re 
gard to illegal termination of services of M . Sres . 

rama Murthy and 23 others . 
Ex. W 5 - - Photostat copy of the letter No. 666 / 3 /C -2 / 

100 dated 8 - 2 - 83 addressed to the Andhra Bank 
Employees Union Hyderabad by the Dy . General 
Manager, Andhra Bank , Central Office, Sultan 
Bazar, Hyderabad wth regard to appointment in 
Sub -staff / Clerical cadres on the basis of 240 work 

ing days on temporary basis . 
Ex W - 

6 Photostat : copy of the letter dated 17 - 1 -84 
addressed by Y . Bhaskara Rao , Personnel Manager , 
Andhra Bank , Central Office , Sultan Bazar, Hydera 
bad to the General Secretary Andhra Bank Employees 

Union with regard to absorption of Mrs. Balarani." 
Ex. W - 7 - Photostat copy of the letter dated 27 - 4 -84 Joint 

Secretary Andhia addressed by K . Rama Rao , Joint 
Secretary Andhra Bank Emricavecs Union Hydera 
bad to the Assistant Labour Commissioner ( C ) Hy 
derabad , Hyderabad with regard to illegal termina 
tion of services of Smrt C Balirani and demand 
for reinstatement in the Bank service . 


15. For the various reasons indicated above , I hold in this 
case Smt. Ch . Balaranis services were terminated without 
complying with Section 25 - F iad she ag tated her claim im 
mediately , she would have been entitled to claim preferential 
treatment for temporary employment and she would also be 
entitled to the rel ef of reasonable compensation or just com 
pensar cn . But as she slept over the matter for 8 years and 
as the reference is made after 11 years the claim is a stale 
claim and Tribunal is not justified sin granting her relief. The 
reference has to be rejected on the ground that it is a very 
very stale cla m . .. 


: 16 . In the result I answer the reference as follows :-- The 
action of the Management of Andhra Bank in terminating the 
services of P . Balarani, Clerk with effect from 5 - 6 - 1973 is in 
order as she was only a temporary employee but the Bank 
retrenched her without complying with Section 25- F of ihe 
I. D . Act. Ais the claiin is stalc claim which has been sent 
Tribunal after 11 years , the Tribunal is not entitled to ad 
judicate this industrial dispute. Accordingly I hold tha thie 
workman is not entitled to any relief . The reference is 
rejected . . . 

. . 
Awant is passed accordingly . 


Ex. W - 8 - - Photostat copy of the written . views dated 

- 6 - 6 -84 submitted by the Union to the Assistant 

Labour Comm ssioner ( C ) , Hyderguda, Hyderabad . 
Ex. W - 9 - - Photostat copy of the settlement arrived at 

under Section 1273 ) of the 1. D . Act 1947 during 

the course of conciliation proceedings held on 
: 28 - 12 -84 in the office of the Regional Labour Com 

missioner ( C ) Hyderabad in the industrial dispute 
: : ;; between the Management of Andhra Bank Emplo 
: : yees Union (AIBEA ) regarding reinstatement of 

the temporary sub - staff who worked for more than 

240 days into permanent service of the Bank . : 
Ex. W - 10 - Service particulars of Mrs. Ch. Balarani. 
Ex. W - 11 By consent - Photostat copy of the service 

certificate dated 9 - 9 - 86 issued to Mrs. P . Balarani 
by P . Gopala Krishna , Manager , Andhra Bank , 

Khairatabad Branch , Hyue abad . : 
Ex . W - 12 - List of candidates appointed in the year 1978 

under 2 +4 C system . 


Dictated to the Stenographer, transcribed by him , correc 
ted by me and given under my hand and the seal of this 
Tribunal, this the 8th day of December, 1988. 


Documenis marked for the Management 

NIL 
D . J. JAGANNADHA RAJU , Presiding Officer 

[No. L- 12012 /66184-D. IV (A)] 
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Appendix of Evidence 
Witnesses Examined 
for Workmen : 

WW - 1- - Srimathi P. Balarani 
Witnesses Examined : 
for Management : 
MW -LR Sethuraman. 

Documents marked for the Workmėn . 
Ex . W -1 Photostat copy of the certificate dated 

19 -6 -74 showing the servico particulars , Mrs . P . 
Batarani, 


TNT : 169 - pentru fagre e riera , 1947 ( 1947 
m 14 ) 47 TT 17 TIETOT # , FAT 771 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं . 1, 
धनबाद, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
* 


(49 II-- 0 -3 ( 1)] 


SATTA 1 TATE : 9940 21. 1989/ 14 1. 1910. 


: 


. : 


239 


. 


New Delhi, the 2nd January , 1989 

workej for more than 90 days. Selection for subordinate 

staff for Begusarai District of the Bank was made in August, 
S . O . 169. - In pursuance of section 17 of the Industrial 1984 September , 1983, but he was not given Freference in 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government : terms of Bipart if settlement dated 19 - 10 -66 nor was he 
hereby publlishes the award of it Central Government ln given preference as prov ded under Section 25H of the In 
dustrial Tribunal No. 1 Dhanbadi , as shown in the Annexure dutrial Disputes Act. He took up the matter with the 
in the industrial dispute between the employers in relation management, but the management did not consider is 
to the UCO Bank and their workmen which was received by grievance . In the circumstances he had to put forward 
tie Central Government. 

i s demand on 9 -4 - 84 but the management did not relent. 

He was constrained to raise the industrial dispute before 
ANNEXURE 

the A . L . C . ( C ) , Patna on 23 - 12 - 1985. . The Asstt. Labour 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Commisioner ( C ) . Patna. held conciliation proceedings and 

also held spot enquiry in the matter on 24- 6 - 86 . But the 
.. . TRIBUNAL No. 1, DHANBAD 

conciliation ended in a failure and the matter was reported 

to the Ministry of Labour. The action of the management 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) 

in stopping him from service with effect from 2 - 4 - 84 without 
of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

assigning any reason constitutes , retrenchment since te had 

worked for more than 290 days continuously against a per 
Reference No. 8 of 1987 

manent vacancy , ne is entitled to compenration under Sec . 
PARTIES : 

25F of the Industrial Disputes Act as the management had 

failed to give him notice or pay in lieu of notice and retrench 
Employers in relation to the management of United ment compensation . The management, after retreaching 
Commercial Bank . 

him from service , had appointed a number of workmen in 

different Branches of the Bank and thereby had violated 
AND 

Rules 77 and 78 . of the Industrial Dispute : ( Central ) Rules , 
Their Workmen . 

1957, In the circiimstances he has prayed for reinstate 

ment in service with full back wages and regularisation in 
PRESENT : . . . 

service . 
Shri S . K . Mitra . 
Presiding Officer. 

: 3. The case of the management, as appearing from the 
APPEARANCES : 

written statement filed , is as follows : 
For the Employers. - Shri Gopal Sen , Law Officer. 

: Nandan Mahto was never anpointed by the Bank as Swee. 
For the Workmen . - Shri B . Prasad , Secretary , United 

rer in subordinate cadre . He was encaged by Begusarai 
Commercial Bank Employees Associotion , Patna .” , Branch from time to time to do certain odd jobs for a 

part period of working day and as agreed upon by him , 
STATE : Bihar. 

INDUSTRIAL : Bank . 

? e wat paid remuneration for the same. In the circum tapres 

the ouestion of his continued work in the subordinate cadre 
1 : Dated , the 28th November , 1988 

does not arise . He was not a workman within the mean 

ing of Sec . 2 ( 00 ) read with Sec . 2 ( s ) of the Industrial 
AWARD 

Disputes Act and as such , his case is not covered by Sec 

tion 24 of the said Act. The management had given a 
By Order No. L -120121574186 -D . II ( A ), dated , the 18th 

detailed reply to the AL . C . ( C ), Patna . showing that he 
August, 1987, the Central Government in the Ministry of 

was not a workman entitled to the henefit of Sec. 25F of 
Labour has , in exercice of the powers conferred by clause : 

the I. D . Act. He never worked in plare of Ginnal Pom . 
(d ) of sub -section ( 1) of Section 10 of the Industrial Dis 

It has been denied that there occurred any violation of Sec . 
putes Act referred the following dispute for adjudication 10 25H of the said Act. He did not qualify for appointment 
this Tribunal : 

and hence he is not eligible for claiming noritection of 

Bipartite settlement dated 19 - 10 -66 and Section 25H of 
" Whether the action of the United Commercial Bank 

the I. D . Act. He was never appointed hy the Pank as 
in terminating the services of Shri Nandan Mahto , 

suhordinate staff. Procedure for employment of remlar em 
Part-time Sweeper in their Begusari Branch w .e . f. 

plovees are laid down and admittedly thore nrocedures were 
2 - 4 -84 and not regularising his services as also 

not followed in his care . Director apro ntments are not 
not paying him due wages is justified ? If . not, to 

made or permitted . After sefertion of candidates, letters 
what relief is the workman concerned entitled ? " 

offering employment detailing the terms and conditing of 

service are addressed to the selected candidates and upon 
2 . The case of the concerned workmen as appearing from 

acceptance of those terms unconditionally the are allowed to 
the written statement filed by the Secretary of the sponsoring : . . 

join dutier . He was never annointed by th - Rank in regular 
union , United Commercial Bank . Employees Association , 

emnlovment nor was any letter of arpointment joued to 
Patna , details apart, is as follows : 

him indicating the terms and conditions of his em fryment . 

He was not required to sion the Attendance . Repiter of the 
Nandan Mahto , the concerned workman , joined the service Rank . Sec . 257 of the Industrial Disnute Act is not anpli 
of the United Commercial Bank , Begusarai Branch (herein .. cahle to mart time emnloveea and so hję claim for reinstate 
after referred to as Bank ) as part-time sweeper in subordi. mant in service and regularication is not avista innlage . As a 
nate cadre on 13 -10 - 82 and continued to work upto 1 - 4 - 1984 . matter of fact he appeared in the test for celarting torpe 
He worked in the said Branch of the Bank for 536 days Filed to get through . In the cirtimotauires the manage . 
and was paid at the rate of Rs. 3 . per dąv and subsequently mant had prayed that the case of the concerned workmen be 
it was increased to Rs. 5 per day and ultimately to Rs. 8 dismissed . 
per day . He had worked in place of Gopal Ram , perma 
nent sweeper of the Bank on 2 !3rd salary of full scale of 
the subordinate cadre . He worked against permanent 

4 . In the rejoinder to the written statement of the manaoe . 
vacancy caused on promotion of Gopal Ram for one year 
and a half. The management suddenly stopped him 

ment the concerned workmen reiterated that he is a 

from 
work from 2 - 4 . 84 without assigning any rea on and also 

workman within the meaning of the Indujetrial Dignitas 
without giving him notice for one month or pay in lieu 

Act and dispensation with his service withont notice is 
ther of nor did the management paid him retrenchment 

ray in lieu of notice and retrenchment compensation as 
comnensation although he had put in more than 240 days 

envisaged in Sec . 25F of the Industrial Disputes Act is not 
inf continuous service as required under Sec . 25F of fre 

iustifed since he put in more than 240 dana nf service in 
Industrial Disnutes Act. Moreover , 

the Bank . Since he worked for more than three months 

in terms of clause 
20 . 8 of Bipartite settlement dated 19 - 10 -66 he was entitled 

he was to be given preference for regular apnointment as 
to have rreference for regular appointment since he had 

per 20 . 3 . of the Rinartite settlement dated 19 - 10 -66 and as 

per provisions of Sec . 25H of the Industrial Dispute : Act. 
42 GI/89. 11 
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U . C . B . E . A . is pressing us hard since more than 
5 . The concerned workman has examined him olf in this 
case and another witn = ss who figures as WW - 1 S . N . a year back for the posting of a permanent sweo , er on the 

8 . 0 ! that in hch a vast area thce must be provision of 
Clioudhury and laid in evidence ce tan documents which 
17 : e beci marked Ext , W - 1 to W - 2 . On th : ot er hurd , lei sunent sweeper instead of daily wage oue. We to 

one 
the management of the Book has examined only 

feel that the posting of a permanent seerer will be better 
witness MW - 1 B . N . Misra , As tt, Cash er of the Buok un .] in the interest of the Dranch Office . 
laii in evidence kome documçnts which have been marked 
Ext. M - 1 to M - 2 . 

Thereiure , we request you to kindly consider the matter 
favourably and send a suitable instruction to u3 al toe 

sounest possible time. 
6 . The case of the sponsoring union is thot one Gonal 
Ram was # jermanent sweeper of the Bank at Begurural This inuy kindly be treated as Most Urgent." 
Branch on 2 / 3rd salary of a scale available to subordinate 

one This lotter spells out in clear terms that Gopal Kam was 
care and that the concerned workman workert for 

a part- time sweeper of Begusarain Branch of the Bank and 
year and a half against permanent vacancy causeal on promo 

that he was selecied for post of a peon of the Bank and 
ton of Gopal Ram . While traversing this statement of the 
sponsoring union the Bank has stated in para 9 of its writ en Dusted at Chhaurahi Branch and that since then the concorded 
statement that the con ernod workman had never werkel workman had bcen working a Begusarai Branch as Wany 
in place of Gopal Ram , but he was en aged by Rezlig ral wuge sweeper. When confron ed Wien this leiter Misra has 
Branch of the Bank from time to time for doing certain tried to wrigglo out of the position by sturing this lo .its was 
ord lobs for a part period of working days . Thu " , it is Witten by him at the pressure of the ulion and that later it 
ertablished that the Bank has not denied that Gopal Ram uawned that it was proper to write this letter and so he had 
workod as permanent swecrer of the Bank at Begusarai not forwarded it to the higher authority . This explanation of 
Branch on 2 /3rd salary of scale of pay as available to gubordi his is hardly acceptablo because he has not taken any action 
nate cadre . That apart, the concerned workman figuring as 10 negative the act of this lotter. As a Tesponsiblo Dian he 
WW - 2 has stated that Gopal Ram used to work in Begusarai should have complained beforo the Law Enforcing Authority 
Branch of the Bank and that he was in permanent employ about the allcged coerc on cxcrc sed on him by tho sponsor 
ment as sweepor and that he was transferred to Chhaurahi ing union . In the least he could have written letter to the 
Branch of the Bank after being promoted ag Peon , He has union repudating the letter. This lic has not done with the 
further stated that Gopal Ram used to get 23rd salary of result thut his explanation about the alleged coercion exer 
Class IV employces. Nothing has come out in cross -examina 

cised by the union in procuring this letter is not acceptable . 
tion in dis - proof of his above statement. Moreover, WW - 1 This letter disclose the fact also that the concerned work 
S , N . Choudhury now working as Special Arett, at Begusarai 171 was deployed for duty as a sweeper on a daily -rated 
Main Branch and a member of United Comemrciol Bank 

baris in place of Gopal Ram . Thus, I come to the conclusion 
Employees Association , has stated that Gopal Ram was a 

that the concerned workman wan employed by the Begusarai 
part- time sweerer of the Bank and he was promoted to the 

Birinch of the Bank as a daily -rated qweeper in place of 
post of Peon . MW - 1 B . N . Misra who was posted as Branch 

Gopal Ram who was a part -time permanent sweeper of the 
Manager in Begusarai Branch of the Bank from September, 

Begurarai Branch of the Bank , 
1982 to November, 1985 has not stated anything assailing 

8 . It has been cuütended by the authorised reprçscntative 
this fart. The Bank is presumably , in custody of document 

of the Bill Lul tue souvend worauan was 110L # C . .. poayi 
with regard to the employment of Gopal Ram , but nothing 

permanenupulu -lino employee of the Bank and he was a 
has been produced from the curtody of the Bank to set at 

Catoual wolkinin . But 11010 the eviuence as discused 200 . 4 
naught the evidence laid by the sponsoring union as mentiorc .1 

i huo nu neslation to hold tut the cotention of the auto 
before . Thus , the inescapable conclusion is reached that 

riscd representative of tlic Bank has got no merit. This ond 
Gopal Ram was employed as permanent part - time sweeper at 

ing is volsto . ed by the facus as discussed in the let. er of 
the Becurerai Branch of the Bank and was promoted and 

lura dixed 4 - 1 - 84 addressed to the General Manager of the 
trinsferred to Chhaurahi Branch of the Bank , 

kunk ut i anna , in this let. er Mya has given details of work 

of the concerned workman by stating that he has been sweup 
7. The next question that comes to the fore of my ronni ing . he Bunk s prezey as well as cleaning and washing the 
deration is whether the concerned workman was employed latrine and urinal of the Bank . The evidenco as eine ging 
by the Begusarai Branch of the Bank in place of Goral 

froin this letter with regard to the nature of jobs peridrinud 
Ram . I have already set- forth the contentions of the partie , 

by the concerned workman gets support from the evidence of 
Hitayed in the matter . The concerned workman has statou 

V . W - 1 S . N . Choudiury and the conce :ncd workman . WW - 1 
that his father has theen working in L . B . O ., Begusarai and 

S . N . Choudhury has stated that the concerned workman 
that the Branch Manager of Begusarai wantert of him ser 

used to clean the toilets which includey latrine and urinals , 
vices of part- time swecrer and in this way he lonrient 

du t off the counters and sweep the floor. The concerned 
in Bank s service , He firmly denied the suore tion that he 

workman has also stated that his duty was to sweep the 
was engaged by thc Bonk on his own soliciation . WW - 1 

floor, dusting of furniture , cleaning of toilets which include 
S . N . Clinudhury has stated firmly that the concerned work 

intrine and urinal and storing of water in big containers , 
man started working as part- time sweerer in 

MW - 1 B . N . Misra has not stated anything to counter th s 

Begu arai 
Branch of the Bank in place of Gopal Ram and that as a 

evidenre . That being so , the conclusion is reached that the 
part-time sweeper Gopal Ram used to get 213rd of the wages 

concerned workman was not employed by the Bank As a 
of a full time sweeper . MW - 1 B . N . Mista has not denied 

casual workman because his job was not of a carnal, but ner 
that the concerned workman was a part-time sweeper. It has 

manent in nature and that he was emploved as rart- time em 
surfaced in evidence that B . N . Misra wrote a letter dated 

ployee at its Begusarai Branch in place of Gopal Ram , 
4 - 1 . 84 (Ext. W - 1 ) to the Zonal Manager of the Bank at 
Palna stating as follows : 

9 . It is the cmthat c case of the sponsoring union that 
the concerned workman worked in Begusarai Branch of the 

Bank for 536 days. This has been he ly disputed by the 
" This is for your information that Shri Gopal Rair was a 

Bank . It appears that the substantive defence of the Bank 
part-time suceser of our Branch . About more than a year 

on this score is that in 1982 the con ernad 10kman Imple :1 
back he was " olected for the rost of a sean in nor bank 

for 15 days , in 1983 for 287 days , in 1984 ( 1 - 1 - 84 ! 0 
ul posted at Chhaurahi Bench . He was relieved from our 

31- 3 - 84 , = = 69 days and in 1985 nil . It is the definite case of 
Branch for Chhaurahi Branch on 13 - 10 - 1982. 

11- e non orng mio that the conrerned workmon vas en 

rinyer as peut-linie cwecher on and from 13 - 10 - 82 and con 
Since then one Shri Nandan Mahto has been working here 

t nncd to york as such unto 1 - 4 - 1984. This annears n para 3 
ar a Daily -wane swenner and 

of the written sate tient of the sponsoring un on . The man . 
he has been sucenino the 
hranch prem scs as well as cleaning & washing the latrines 

urerent in the written statement has not disrusted the dac of 
& urinals of the branch for which he is paid rimees eight 

arponiment cf the concerned workman nor has it disputed 
ser day ag bonorarium . The area of the branch whers he is 

the time t l! he worked . It appears from the letter of Mista 

(Ext. W - 1 ) that Gopal Ram was relieved of bis duty from 
Lo Work is approximately 5000 sq . fect. 

13- 10 - 82 . That being so , it is probable for the Bank to ca 
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gage the concerned workman as sweeper from the said date . There is no vestige of evidence on record to indicate that 
The concerned workman has stated correctly the date of his the contract of employment of the concerned workman was 
initial appointment, but failed to give the correct date of his not renewed by the management . Even if it was, that was 
last working in the Bank , Admittedly , the concerned work done on 2 - 4 - 1984 . True it is that the provision of retrench 
man is a sophisticated mán having got educatiaon . He has ment as finds place in Sec , 2 (00 ) of the Indusuial Disputes 
read upto Class -VI or Class - VIII Standard . In the circum Aci does not coinprehend termination of service of worku . en 
stances it is probable for him not to remember the correct as a result of non - renewal of contract of employment bet 
date of his last association with the Bank , Anyway, ww - 1 ween the employer and the workmen concerned on its exp .ry . 
S . N Whoudhury has said that from 13 - 10 -02 ull 31- 3 . 04 But this provision was incorporated in the Act by Act 49 of 
the conceined workman worked in the begusarai Branch of 1984 which came into effect on 18 -8 - 84 . The provision was 
anc Bank as part-time sweeper . 

given no retrospective operation with the result that when 

the services of the concerned workman was dispensed with 
10 . The sponsoring union could not produce any cogent 

the provision for leaving out termination of service of work 
evidence to prove tijat . the concerned workman worked for 

men as a result of non- renewal of cotract of einployment in 
the Bank for 536 days . On the oiher hand, it is proved crom 

the case of retrenchment was not on the statute . Hence , the 
the statement of the Bank that he worked for the Bank 371 

contention of the authorised representative of the manage 
days from 13 - 10 - 82 to 31- 3 - 84 . Nevertheless , the sa. ement 

ment that the concerned workman does not come with n 
of the management itself shows that he worked for more 

the perview of Sec . 2 (00 ) of the Industrial Disputes Act has 
than 240 days in the Bank at Begusarai Branch from the date 

no merit at all and must founder on the ground , 
On his termination of his service . 

15. It is the case of the concerned workman that he was 

sudueniy stopped from work by tue management from 2 - 4 - 14 
11. This conclusion on facts leads to another area of con Waldoul assigning any reason . The management has tried to 
flict between the parties . 

reíüte this contention by stating in the writien siatenent that 
no work was aken from the concerned workman from and 

after 1 - 4 - 1984 . The concerned workman has stated in his testi 
It has been contended by the authorised representative of 

mony that on 2 -4 - 84 when he went to the Bank in order to 
the Bank that since the concerned workman was not a f il 
time workman the provision of Sec. 25F of the Industrial 

report for duty , he saw a different man working there and he 

was told by the Branch Manager that his services were no 
Disputes Act have got no manner of application in this 

longer required , Thus it is seen that according to the con 
care . He has also contended that part-time workmen do not 
come within perview of the Industrial Disputes Act. In s prort 

cerned workman his services were abruptedly terminated by ". 
of his contention he has referred the case reported in 1988 

the Manager of the Bank . Whatever may be the position , it 
Lab 1. C . 867, On the other hand , Sri B . Prasad . Secretary of 

is obvious that he was not allowed to work for the Bank 

either from 1 - 4 - 84 or from 
the United Commercial Bank Employees Assoriation 

2- 4 -84. This is nothing but termi 

has 
as erted that Sec . 25F of the Industrial Disputes Act is attrac . 

nation of service of the concerned workman . As per Sec . 2 (oo ) 

of the Industrial Disputes Act retrenchment means termi 
ted in the present case since the structure of employment of 

ration by the employer of the services of a workman for any 
the Bank employees envisage employment of part- time 
workmen . 

reason wiratsoever, otherwise than as a punishment inflicted 
by way of disciplinary action , but does not in tride- (a ) voln . 

tary retirement of the workman , or (b ) retirement of the 
: 12 . It is an undeniable position that the service condition 

: Workman on reaching the age of superannuation if the con 
of Bank employees including employees of subordinate code 

tract of employment between the employer and the work an 
is governed by Sasuri Award, Desai Award as modifed by 

concerned contains a stipulation in that behalf ; or (bb ) termi 
Bi- partite Settlements arrived at between the employer and 

nation of the service of the workman as a result of the non 
the employer and the employees from time to time. Th se 

renerval of contract of employment .. . .. and ( c ) terminating 
awards and settlements envisago provision for appoint 

of the service of a workman on the ground of continued ill 
ment and employment of part- time employees, both 
on clerical cadie and subordinate cadre , In terms 
of these awards and settlements part- time employees 
are not only entitled to fixed nole of wages, but also 

The concerned workman does not come within the pare 
to draw annual increment and other perquisites. It of any of there clauses. That being so , the inescapable cut 
is obvious that appointment and employment of part- time clurion is reached that his services were terminated bw the 
employees by Bankers are ingrained in the functioning of the management and this termination was nothing but retre Ich 
industry for its own special requirement Part- time employees ment . 
enloyed in the Bank Industry enjoy a certain definite strtus 
which is not given generally in other concern . The decision 
cited by the authorised regrerentative of the management 

16 . The employers are at liberty to effect retrenchment of 
does not spell out that the part time employees in ol ed in 

the r workmen , but that m ist be efferted according to law 
the disnute enioy a certain definite status within strctural : :. . and the emplovers cannot effect retrenchment of its wo kmen : 
provision of the concern where he was emploved . Accordin ly , 

without complying with the provisions of Section 25F of 
I hold that the ratio of decision as rendered in that care is the J. D . Act. I have already held that the concerned work 
not applicable in the context of facts and circumstances of man rendered service as a part time sweeper for the Bank 

are 

for more than 240 days preceding the date of his termination 
the present case and the facts of the care reported 
fairly distinguishable from those in the present case . . 

of service . In thọ circumstances the management was perforce 
to comply with the provisions of Sec . 25 % of the Indstral 

Disputes Act before resorting to retrenchmant. Admittedly , 
13 . The authorised representative of the management thas 

this the management has not done with the result that the 
cnntended that the concerned workman drar not come und T 

action of the management in terminating the services of the 
the purview of Sec. 2 ( 0o ) of the Indstrial Dispuées Act as 

concerned workman is considered unjustified . 
he was not a workman within the meaning of that Section 
read with Section 2 /s ) of the said Act. He has further con 
tended that the management did not renew his contract of 17 . The authorised representative of the Bank has con 
employment and as such , he does not come within the pur 

tended that the concerned workman appeared in the test for 
view of Section 2 (00 ) of the Industrial Disputes Act. 

sel ? ction and since he failed in the said test, he was not 
selected . In order to hold its ground the management must 

have produced before the Tribunal the provisions for hold 

is 
" . 14 . I have already stated that part-time employment 

ing test for selection of part- time or full time sweeper . Un . 
ingrained in the system of banking ind istry, and that being 

fortunately nothing has been produced before me with the 
so , part - time employees of Bank must be held to be work . 

result that the question of holding the test and the obligation 
may within the meaning of Sec . 2(s ) of the Industrial Disputer of the workman concerned to appear and get through the 
Act 

test have all remained an airy matter. However, since I have 
held that the termination of the concerned work 
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man is not justified, the managenient must reinstate him in 

257 of the I. D . Act, is justified ? If not, to what 
servicc immediately and d rect him to appear in selection , 

reliof is the workman concerned entitled ?" 
if at all necessary , as per rules and thereafter shall decide 
his care according to the rules , 

2 . Tlie ed .nitted facts , as they emerge from the record , 

ure that the workman Shri Mukesh Kumar Dixit was employ 
18 . Accordlogly , the following award is rendered the ac od by tlie Canara Bank as a temporary peon w . e . f. 2gd Junc, 
tion of the management of United Commercial Bank in tein 1982 and he was appointed as a probationary peon w . o . f. 
nating the services of Nandan Mahto , Part - time Sweeper in 13 :11 August, 1982 . His services were torn nated w . e. f, 12th 
thcir Begusarai Branch with e lect from 2 - 4 - 84 is not justificd. Fero : ry , 1983 al er oftle hours in pursuance of the letter 
The management is directed to reinstate him in service with n No. DC : SSW : 4054 : RAJ: 83 dated 9th February , 1983 
one month fron the da e of publication of the award and 

(Lx. 4 - 4 ) of the General Manager of the Bank which is ro 
to con lder his case for regularisation in service , and , in 

produced below : 
doing so , it may held test for selection , if at all considered 
necessary , as por provisions of employrrent rules of the Bank , CANARA BANK 

(Wholly owned by the Government of India ) (H . O . Banga 
In the circumstances of the case I award co cost. 

durc - 560002). 

Ref. No. DC : SSW :4054 ;RAJ:83 
S . K . MITRA , Presiding Officer 
(No. L - 120121574 / 86 -D .1 ( A ) 

STAFF SECTION (WORKMEN ) 

DELHI CIRCLE 


PROCEEDINGS OF THE GENERAL MANAGER 

DATED 9 - 2 - 1983 


af formant, 5 Gaatt , 1989 


Whereas Sri Mukesh Kumar Dixit ( 38892 ) joined our Agra 
Thurs; 0 . t Nagar branch on 13th August, 1982 as a Proba 
tionary Peon : 


41 . T. 170 - tafit4 foram fefua , 1947 ( 1947 
4T 1 ) FT NITT 17 is THTH , ET ATT GOT # 
की प्रबंधन के संबस नियोको र उनको पार्मकारों नीच , अनुमंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नई 
दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो पन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
841 911 


Wlicrcas Sri Mukesh Kumar Dixit was not attending to 
his dutes regularly and satisfactorily which has put the 
branch in great difficulties ſospite of repeated instructions ; 


Where is there was complaint also to the branch that Sri 
Mukesh Kumar Dixit accepted some moncy for depositing in 
the Bunk , but has not accounted for the samo ; 


New Delhi, the 5th January, 1989 


Whereas Sri Mukesh Kumar Dixit has failed to give a 
convincing explanation for his above act ; 


S . O . 170 - - In pursuance of section 17 of the Indis . 
trial Dir nutes Act, 1947 ( 14 of 1547 ) , the Central Govern 
ment hereby publiwhes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure 
in the industr al dispute between the employers in relation 
to the Conaia Bank and their workmen , which was received 
by the Central Government, 


Now , therefore, since the work , conduct and progress of 
Sri Mukesh Kumar Dixit was not satisfactory during the pro 
buonary period , Sri Mukesh Kumar Dixit is hereby termi 
nated from the scrvicos of the Bank w . c .f. 12th February , 
1983 ly paying one month s salary i.e . Rs. 607. 60 in lieu of 
notice in terms of pare 4 of his appointment order , 


ANNEXURE 


BEFORE SHRT G . S . KALRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

NEW DELHI 


Demand Draft for Rs. 607 .60 is onclosed herewith . 
Circle Office, 
New DN1 - 1 

Sd / 
Deputy General Manager 

for General Manager . 


I.D . No. 21 / 85 
In the matter of dispute between : 
Shri M . K . Dixit S / o Shri Dina Nath Dixit, residents 

4 / 400 , Baluganj, Agra - 282001, 


Versus 


Tho Deputy General Manager, Canara Bank , Marshall 

House , Hanuman Road, Parliament Street, New 
Delhi. 


lo 
Sri Mukesh Kumar Dixit ( 38892). 
Proh Peon , 
Canara Bank , 
Transcort Nagar, 
AGRA " . 


APPEARANCES : 

Shri Jog Singh — for the workman . 
Shri Jagat Arora - - for the Management. 


The workman has since been gainfully employed with the 
State Lonk of Patiala w .e.f, 23rd October, 1983 . 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No . L - 12012 / 181 /87-DII ( A ) dated 28th May , 
1985 has referred the following industrial dispute to this 
Tribunal for adjudication : 


3 . The case of the workman is tliat he had completed 255 
days of work at the time of his termination which amounted 
to relocacument and the Management had not complied with 
thic woundatory provisions of section 25 - F of the I. D . Act 
and hence his term nation is null gol yold and he is entitled 
to rentement with continuity of service and full back 
wiges. Further , the letter of termination shows that it was 
not # care of simple discharge and it was a case of dismis 
sul on account of alleged misconduct on absence from duty 
ont misaparopriation of funds and , in that event it was in 
l lllert on the bank to give him proper opportunity be 
fore ternyinating ha service and hence the termination is in 
violation of the principles of patural justico . 


" Whether the action of the management of Canara Bank 

in relation to their Transport Nagar Branch , Agra 
in terminating the serviço of Shri M . K . Dixit w . c .f. 
12th February , 1983 without paying him the benefits 
of retrenchmept compensation ctc ., under section 
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4 . The case of the Management is that the services of tho 
workman wera terminated during the period of probation 
and . therefore , the provisions of section 25 - F of the I. D 
Act aro nct attracted. 


New Delhi, the td January, 1989 
S .O . 171, - - Whereas the Central Government is satisfied 
tilt the public interest requires that thic Coal Industry 
which is covered by item 4 of the First Schedule to the 
Industrial Disputes Act 1974 (14 of 1947 ) , should be dec 
lure to be a public utility service for the purposes of the 
said Act ; 

Now , tehrefore, in exercise of the powors conferred by 
Sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby declares with immediate effect the said industry to 
he a public utility service for the purpose of the said Act 
for a period of six months. 

[ F No . S- 11017| 13 | 81- D .I ( A ) ] 

यादेश 
का . आ . 172 . -- भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 
24 मई, 1972 की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 2.2.42 द्वारा गठित 
थम न्यायालय , गुम्टूर : पीसोन अधिकारी के कार्यालय में एलः रिक्ति 


5 . While it may be conceded that the Management has got 
tlic prerogative to terminate the services of the probationer 
during the period of probation but such a termination must 
not cast any stigma on the probationer . In other words, in 
the case of unsatisfactory performance the Managenient may 
have dispensed with the services of the workman during the 
probationary period . However, in the present case , the letter 
of terni nation itself sliows that the termination has been 
based on the allegat ons of irregular attendance and mis 
appropriation of funds. This letter of termination certainly 
cauts a stigma on the workman end the rules of natural juss 
tice icgulro that the workman should have been served a 
proper c ! azge slicet and an enquiry should have been held 
and he should have been given an oprortunity to defend 
himself. As the termination in violation of principles of natu 
ral justice it cannot bo sustained . Moreover it is admitted 
by the Management that the workman was employed as a 
teniporary peon w . e. f, 2nd June , 1982 before his Appoint 
ment us probationary peon . Therefore , the workman was in 
continuous cmployment w .e . f. 2nd June , 1982 and the 
periods of temporary employment and probationary employ 
ment cannot be separated . Hence the workman had con 
pleted more than 240 days of service on the date of his ter 
ma nation and , therefore , had completed continuous service 
for imore than one ycar in terms of section 25 - B of the 
ID . Act and sailed into the protection of section 26- F of the 
I. D) . Act. It is seen from the letter of termination that wages 
in lieu of notice have been paid to the workman but it amounts 
to partial compliance with Section 25 - F , as retrenchment 
compensation has not been paid , Consequently order of ter 
mination is rendered void ab initio . Normally in the event of 
the order of termination being held as void , the workman 
would have been entitled to reinstatement with continuity of 
service and with back wages. However , in the present case 
the workman gainfully employed with the State Bank of 
Patinln w . e. f. 23rd October , 1983 . Therefore, he is only en 
titled to back wages for the period from 13th February , 1983 
to 23rd October , 1983. 


प्रतः प्रब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 यहा 14 ) 
की धग के उपबंधों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री मी . 
बेकटेश्वर राय को उका श्रम न्यानालय पोठासीन अधिकारी के रूप में 
नियुनत करती है । 

[ संख्या एस - 11 020/3/ 82 - 8-1 ए] 


6 . In vicw of the discussion made above the Management 
is directed to pay back wagos to the workman for the period 
from 13th February , 1983 to 23rd October, 1983 . This refcr 
ence stards disposed of accordingly . 


G . S. KALRA , Presiding Officer 


ORDER 
__ S . O . 172 ... Whcrets a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Onicer of the Labour Court, Guntur con 
stituted by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour No. S. O . 2242 dated the 24th May, 1971 . 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby appoints Shri B . Venkateswara 
rao , as the Presiding Officer of the said Labour Court 

[ No. S-11020 / 3 / 82- D.I( A )] 
__ का . मा . 17.1 . - - केन्द्रीय मरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सवा खनन भयोग को , जो 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का . 14 ) की प्रथम 
मनुसूची में प्रविष्टि 13 आत पाता है, उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया जाए । 
___ अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 2 खंड ( ) राखंर ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रपा र, हा महार मा योग को उका अधिनियम के 
प्रो के लिए छह माज को अधि के लिए लोक उपयोगी सेषा घोषित 
करती है । 

[फा० सं० 11017/ 7/ 85 - 27 -1( ए ) ] 

मन माल, भार सघिय 


6th December, 1988. 


Further it is ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Contral Government 
for necessary action at their end. 
6th December, 1988 . 


[ No. L - 12012 /181 / 84- D .II ( A ) ( Pt. ) ] 

N , K , VERMA, Desk Officer 


मई दिल्ली, 2 जनवरी, 1989 


का . मा . 171 . - -- न्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोकहिरा में ऐसा अपेक्षित है कि मोल उद्योग को जिसे मोय गिक विवाद 
अघिमि यम , 1947 ( 1947 पा 14 ) की प्रथम नुसूची मद 4 में 
निर्दिष्ट किया गया है, उक्स अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा 
घोषित किया जाना चाहिए, 


प्रतः प्रब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 2 के खंड ( १ ) उगा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपस “ प्रधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा मोषित करती है । 

म . ए . 11017/ 1381 डी . ( २ ) 


S. 0 , 173. -- whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the Copper Mining 
Industry , which is covered by entry 13 in tho First Scho 
dule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14. of 19471 , 
should be declared to be a pubic utility service for tho pur 
poses of the said Act ; 

Now , therefore , in exerciso of the powers conterred by 
sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) . the central Government 
hereby declores with imnicdiate effect the said industry to 
be a public utility service for the purposc of the said Act 
for a period of six months. 

[ F. No. 5-1101717185- D .I ( A ) ] 

NAND LAL , Under Secy. 


TI 
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PT . . 175 , - - taith fra afatitutt , 1947 ( 1947 

# 14 ) * 171 1775 it, mir # 17 11: 47 
1. 7 . 174 . - - ii faceret sidarai , 1947 ( 1947 कोलफीलम लिग . ही नॉर्थ सरिसोल कोलियरी प्रपंचतंत्र के सम्बद्ध 
का 14 ) की धारा 17 i: अनुसरण में , फेन्द्रीय सरकार व मैग : ई 

frati ali ji: port 17 , w # FAFFECT Baitfits 
फोलफील्बज लिम . की कुलुस्तारिमा कोलियरी : प्रचंधतंन्न : सम्स 

विवाद में तन्द्राय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कलासा के पंच ,ट को 
नियोजकों और 5 कममारों बाँच, अनुबंध में निर्दिष्ट ओद्योगिक 

Stilaran per 14 7477 455 23-1 2- 88 Fit 9,57 
विवाद में कोन्तोष मरकार औद्योगिा अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को 

TI 
wirft fiat , LAUT # COTT * 23- 12- 88451 SIC A 

SO . 175, - - pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

heicby publishe ; the award of the Central Governinent In 
New Delhi, the 2nd January , 1989 

dustrial Tr.bunal, Calcutta as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 

munogencat of North Searcole Colliery of My, Lasterii 
S . O . 174,- - -} n pursuan e of section 17 of the ludustrial 

( valhelda Liniited and their workmen , which was received 
D smutcs Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

by the Central Government on to 23rd Deceuber , 1988 . 
hereby publishes the award of the Central Government Indust 
rial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure , in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the 
management of Kupustoria Collitry of Mis , Eastern Coal . 

ANNEXURE 
fields Limited and their workınca, which was received by 
the Central Government on the 23- 12 - 88 . 

CENTRAL GOVERNMUNT INDUSTRIAL TRIBUNAJ 

AT CALCUTTA 
ANNEXURE 

Reference No . 55 of 1988 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AWARD 
AT CALCUTTA 

PARTIES : 
Reforence No. 19 of 1986 

Emplovers in relation to the management of North Sen 
PARTIES : 

sole Colliery of Ms. Eastern Coalfields Limited. 

AND 
Employers in relation to the mana , ement of Kupustoris 

Thair Worknxen . 
Collicry of M /s . EC ., Lid . 

PRESENT : 
AND 

Mr. Įu tice Sukunar Chakravorty , Prosiding Officer . 
Their Workman 

APPEARANCES ; 
PRESENT . 

Ou behalf of Employers : Mrs. Rama Rathore , Deputy 

Personnel Manager of the Colliery . 
Mr. Justico Sukumar Chakravarty Prosiding Office.. 
APPEARANCES : 

On behalf of Workmen : None . 
On behuf of cirployers : Mrs. Ram Rathore, Deputy 

STATE : Wost Bongal 

INDUSTRY : Coal 
Personnel Manager of the Colliery . 
On behalf of workmen : Nono. 

AWARD 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal 

By Order No. L - 19012 ( 109 ) 86 - D . IV ( B ) dated 23rd April , 
AWARD 

1987 , the Government of India , Ministry of Labour, refør 

ed the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
Bv Order NO, L - 19012147 ) /85-DIV ( B ) dated 31st January, 
1986 , the Govermittent of India , Ministry of Labour , refer 

" Whether the action of the Management of North Scar 
rod the following dispute to the Tribunal for adridication : 

sole Colliery of Ms. E . C . Ltd ., P . O . Scarsole Ral 

hair , D st . Burdwan (WB ) in dismissing Shri Sasthi 
" Whether the action of the Management of Kunjstoria 

Muchi, Surface Trammer from 13 - 12 -83 is justi 
Colliery of M /s . E . C . Ltd ., P . O . Toposi, District 

fied ? If not, to what relief the concerned work 
Burdwan (WB ) in dismissing Shri B . N . Sharma 

man la entitled and from what date ? " 
from service w . e. f. 14 - 5 -84 is justified ? If not , to 
what relief the workınan is entitled ? " 

2 . It appears from the record that the Union did not 
2 . It appelry from the record that the Union did not 

aprear on 2 - 5 - 1988 , 11- 7 - 1988 and 27- 10 - 1988 inspite of the 
sppsar on 27 - 11 - 1986 , 13- 5 - 1988 , 2 - 8 - 1988 and 27 - 10 - 1988 

service of the notices. It further appears that the Union 
inspite of service of the notices, St further appears that 

did not file their written statetncat in this case . This day also 
the Union did not file their wrotten statement to th s 

no body appears for the Union and submits the writton 
case . This day also no body ampears for the Union and sub 

statement in spite of the service of the notice under rezisto , od 
mits the written statement, inspite of receipt of the notice 

cover . 
under registcred cover , 

3 . In the circum tance , it appears that the Union of the 
3 . In the circumstances , it appears that the Union or the 

A roncerned is not interested in proceed 
worknion concerned is not interested in proceeding with the 

fng with reference. Surb being the position , this Tribunal 
reference , Such heing the position , this Tribunal has 70 

hr " no other alternative but to ran a " No Dispute Award " . 
other allemalive but to pass a " No Dispute Award ” . Accord 

Accordingly a “ No Disnuite Award " is passed , 
Ingly a “ No Dispute Award " is passed . 

This is my award. 
This is my Award. 

Dated Calcutta, the 16th December, 1988. 
Dated , Calcutta , the 16th December, 1988 . 

SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Officer 
SUKUMAR CHAKRAVARTY , Prociding Officer 

[No. L - 19012 ( 109 ) /86 - D .TV (D ) ] 
[No. L - 19012 (47) / 85- D . IV (B ) ] 

R . K . GUPTA , Desk Officer 


[ भाग II -- संत 3( ii ) 


भारत का राषपस : पनवरी 21 , 1980 / 17 1, 1010 
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नई दिली, 3 जनवरी, 1969 


ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रमुत करे और 
उनको परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे 
पावमयक सममने हैं ; या 


( ग ) प्रधान या भव्ययहित निपोजका की , जो अभिकर्ता गा सेयक 

की , या ऐसे किसी व्यक्ति की ओ ऐसे कारवाने , स्थापन 
कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति 
को जिसके बारे में उस निरीक्षक मा प्रध पदधारी के पास 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी 

है, परीक्षा करना ; या 
( म ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर , लेखावही या अन्य दस्तावेज की मकल तैयार 
करना या इससे उबरण लेना । 

[संख्या एम - 38014/ 45/88- एन . एस .I] 

( स्पष्टीकरण झापन ) 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना मावश्यक हो गया है 
क्योंकि छूट के प्रावेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा किन्तु यह 
प्रमाणित किया आसा है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देंन से किसी भी 
व्यक्ति के हिता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


का . प्रा . 178 . --- सरकार, धारी राप दीमा अधिनियम , 
194B (1948 का 31 ) की धारा 91-क साथ पठित धारा 88 द्वारा 
प्रदप्त शक्तियों का प्रयोग करने हए, उक्त अधिनियम प्रवर्तन से मैनरी 
हिन्दुस्तानी एन्टी या दिवस लिमिटेड विपरीट, पुणे मे नियुका नियमित 
कसारियों को 1 जुलाई, 1967 से 30- 9- 1931 तक जिी यह दिनांक 
भी सम्मिलित है को मति के लिए छूट प्रदान करती है । 

2. पूर्वोगत छूट गते सम्मानिमित है, अर्थान : -- 
( 1 ) पूर्यास्त कारखाना, जिसमे फर्मधारी नियोजित है, एक रजस्टर 

रखेगा , जिसमें टूट प्राण कर्म नारियो ; नाम और पदाधिन 

विवाए जाएंगे । 
( 2 ) मम छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उमन प्रगनियम के अधीन 

ऐसी शमा प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने लिए थे 
इस अधिसुपता द्वारा दी गई छूट के प्रत्त होने की साख से 

पूर्व सन्दत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 
( 3 ) छूट प्राप्त प्रशिकनिए यदि कोई अभियाय पहले ही विए 

___ मा सु ; हाँ तो ये पापा नहीं किए जाएंगे । 
( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजना, प्रधि की बात जिसके 

दौरान ज नारखाने पर जमत अधिनियम प्रयर्तमान था (जिसे 
इरामें इमाम पश्चात् " न्त अधि कहा गया है ) , ऐसी 
विवरणयां गे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 
ओ कर्मचारी राज्य योमा (साधारण ) विनियम, 1950 

प्रधीन उमे मन प्रकार की बालत देती पर 
( 5 ) निगम द्वारा यस मधिनियम की धारा 45 फी म-धारा 

( 1 ) के अधीन निगमत पिया गया कोई निरीक्षका, या निगम 
का इस लिमिस प्राधित कोई अन्य पदधारी : --- 
( 1 ) धारा 44 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

की वायत दी गई मिती विवरणों की विलियों को 

सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ 
( 2) ग्रह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 
. : बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यया अपेक्षित 

जिस्टर और अभिलेख सकस अधि के लिए रखे गये 

थे या नहीं ; या 
( 3 ) यह अभिनिवित्रत करने के प्रयोजनार्य कि कर्मचारी , 

नियोजा द्वारा दिये गए जो फायदों को , जिरी प्रनिफन 
स्वरूप इस अधिसूचना के प्रयोन छूट दी जा रही है । 
गधार में और वस्तु रुप में पाने का हकदार बना हुआ 

है या नहीं : या 
( 4 ) यह अभिनिशिनत करने प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 

के दौरान , जब पत कारखाने के संबंध में अधिनियम 
के गन्ध प्रक्स थे, ऐसे किन्ही उजवन्धों का अनुपालन 
किया गया था या नहीं ; 


New Delhi, the 3rd January, 1989 
S. O . 176. ---In exercise of the powers conferred by sec 
tion 88 rend with section 91A of the Employecs State Insur 
rince Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central Government here 
by exempts the regular employees of the Hindustan Anti 
biotics Limited, Pimpri, Puns from the operation of the 
said Act for a period with effect from 1st July, 1987 Upto 
and inclusive of the 30th September , 1991 , 


The above exemption is subject to the following condi 
tions Nuncly : 
(1) The aforesaid factory wherein the employees ara 

employed shall maintained a register showing the 
names and designations ot the cxempted omployces: 


( 2 ) Notwith - tanding this excmption , the employees 

shul continue to receive such benefits under the 
süd Act to which they might have become entitled 
to on the basis of the contributions paid prior 10 
the date from which exemption granted by this 

notification operates ; 
( 3 ) The contributions for the exempted period, if al 

ready paid, shall not be refunded ; 
( 4 ) The emplover of the said factory shall submit in 

re pect of the period during which that factory was 
Aubject to the oneration of the goid Act ( hereinafter 
referred to as the said period ) , such roturns in 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said pericd under the 
Fmployee s State Insurance ( General ) Regulations , 
1950% 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : --- 
( क ) प्रधान या व्यवाहित नियोजक से अपेक्षा करने कि यह को 

ऐसी जानकारी दे मिले कारोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

यावश्यक समनसा है : 
( ख ) गेमे प्रधान या अप्रतिम नियोजक : अधिभोगाधीन किलो 

कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य पग्निर में किसी भी 
उचित ममय पर प्रवेश मारना और उसके प्रभारी से यह 
अपेक्षा करना यि यह यानिनयों : नियोजन और मजदूरी के 
संदाग संबंधित ऐसे लेखा पहिया और अन्य दस्तावेज , 


( 5 ) Any in pector appointed by the Corporation under 

gub -cection ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other offtial of the Corporation authorised in this 
behalf giall, for the purpose of - 
(i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 of 

for the said period ; or 
(il) a certaining whether registers and records were 

maintained as required hy the Employees State 
In Irance ( General) Regulations , 1950 for the 

said period ; or 
( ii ) ascertaining whether the emploveos continue to he 

entitled to benefits provided by the emplover in 
coh and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 
. fication%3; or 
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Erukan . 


of Labour No. S . O . 677 ( E ) , dated the 18th September , 
1985 published in Part- II Section 3 , sub -section ( ii) ot the 
Gave .te of India Extraordinary dated the 18th September , 
1985. 


( iv ) arrertaining whether any of the provi.ions of 

t1.c Act had been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation 

to the snid factory be empowered to :- - 
( a ) require the principal or immediate cmployer to 

furnish to him such information as he inay 

consider accessary ; or 
(b ) enter any factory , establishment, office or other 

promi. es occupied by such prineal or imme 
diate employer at any reasonable time und 
require any person found incharge thereof to 
produ to such inspector or other official and 
allow him to examine such accounts, books 
and other documents relating lo the empley 
ment of persons and payment of wages or to 
fumish to him such information as he may 
consider necessary ; or 


( c ) examine the principal or immediate employer , 

big Agent or servant, or any person found in 
such factory , ostablishment, office or other 
premises or any person whom the said inspector 
or other official has ruasonable cause to be 
licve to have been an employee ; or 


In the said notification, against serial No. 26 and entrics 
relating therelo , the following shall be substituted namely : 

"Shri P. B. Duggal, 
President , 
Federation of Association of Small Industries 
of India , Laghoodyog Kutet, 23 - B 2 , Guru Govird 
Singlı Marg , New Delhi- 11000 $. 

___ [ No . V - 200121) ;88- SS- II ] 

A. K . BHATTARAI, Under Secy . 
नई दिली, 1 मनपरी , 1989 

. प्रादेश 
का . मा . 178.-.. - भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार विभाग की 
सारीख 21 मई , 198 3 की अधिसूचना संख्या 22 52 ारा गठित 
लौधोगिक मधिकरण, चण्डीगढ़ पीठामीन अधिकारी कार्यालय में 
एका स्याम रिक्त हो गया है, . 

अतः, अब , औद्योगिक विघाव अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा के उपबन्धी रे मनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री एम . एस . 
नागरा को 22 नवम्बर , 1988 ( पूर्वाहन ) से उगत अधिकरण में पीठासीन 
अधिकारी के रूप में नियुमत करती है । , 

[ फाइल सं . ए-11020/0/ 88-II सी . एल . एम .-II ] 
New Delhi, the 3rd January , 1989 

ORDER 


(d )make copies of or take extracts from , any 

register , account book or other document main 
tained in strch factory, establishment, office or 
Other premises. 


mscl . 


[ File No . 5- 38014 / 45 /88- SS.I] 


EXPLANATOY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this case as tho procegring of application 
for exemption took time. However , it is certificd that the 
grant of exemption with retrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely . 


नई दिल्ली, 5 मसरी, 1983 . 
का . पा . 177: ---- दीय मरकार कर्मचारी भविष निधि और 
प्रकीर्ग सबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) की धारा 5- ए 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार 
एतद्वारा श्री पी . पो . युगान को स्वर्गीय श्री बाबू भाई राठी के स्थान 
पर मेन्द्रीय न्यासी बोर्ड का सस्य नियुक्त करतो है और भारत सरकार 

राजपत्र भाग 2, 3 ( ii ) विनोक 18 मिसम्बर , 1985 में 
प्रकागित भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय को अधिसूचना संख्या 677 ( ६ ) 
दिनांक 13 सितम्बर, 1985 में निम्नलिका संशोधन करती है । 

2. 36 अधिसूत्राा में का मेगा 26 सानो की प्रविष्टि से 
स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्टि को आएगी, भर्यात : --- 
" श्री पी . वी . दुग्गल 

अध्यक्ष 
माल योग में पीय परिसंव 

लमु योग कुटी, 
23- वीं / 2 गरू गोविन्द सिंह मार्ग , 
नई दिल्ली - 110005 

[ म . वो - 20012 ( 1 )/ 88 - म. मु . - 2] 

____ ए . . . मट्टाराई, प्रबर मभित्र 
New Delhi, the 5th January , 1989 
S. O . 177. - --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of netion 5A of the Employees Provident Funds 
and Mirrellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government hereby appoints Shri P. B. Dues as 
A member of the Central Board of Trustees in place of late 
Shri Babubhai Ruthi and makes the follow ng amendmont in 
the notification of the Government of India in the Ministry 


50. 178.. - Whereas a vacancy has occurred int choffice of 
the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, Chandigarh 
constituicd by the notification of the Government of India 
in the Department of Labour :1110 Employment Notification 
No . 22.53 dated the 21st May , 1983 ; 

Now therefore , in exercise of the provisions of Section 8 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) the 
Central Government hereby appoints Shri M . S . Nagra as 
the Presiding Office of the saiu Tribunal will eficut rom 
und November, 1988 (Foro Noon ) . 

[ E. No. A- 11020 / 9 / 88-II - CLS- II] 
फा . प्रा . 179.-- -भारत सरकार के श्रम तथा रोजगारविभाग की 
मास 21 मई, 1983 फी अधिसूचना संख्या 2251 धारा गउिस श्रम 

पायालय , चण्डीगढ़ से पीटामीन अधिकारी कार्यालय में एक स्थान 
रिक्त हो गया है । 

प्रतः, प्रब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 11) 
की धारा 8 में सबन्धों के अनुसरण में , फेन्द्रीय सरकार श्री एम . एम . 
नागरा को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियक्त करती है । 
[फास संख्या ए- 11020/ 9/ 98-II सी . एल . एस . -II] 

राम कानूगा, अवर सचिव 


S . O 179. . - Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Labour Court, Chandigarh 
constituted by the noiification of the Government of India 
in the then Department of Labour and Employment Notifi 
cat on No. S . O . 2251 dated tho 21st May, 1983 

Now , llicrefore , in pursuance of t. e provisimi of Section 
8 of the Industrial Dispute Act , 1947 (14 of 1947) the 
Central Government hercby appoints Shri M . S . Nasra as 
the Presiding Officer of the said Libuys Court wiin effect 
fron 22nd November, 1988 ( Foro Noon ). 

HE . No. 1102019188 - IT - CLS-II ] 
RAM KANUGA, Under Secy . 
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